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जअस्तावना 


कवि-कल्पना आकाश में विहार करती है | वह मनुष्य को 
अपने साथ लेकर गगन-सण्डल के ज्योतिर्सय प्रदेशों की सैर 
कराती है । एक से एक भव्य वस्तुएं दिखाई देती है । उन्हे देख 
कर मलनुप्य का चित्त प्रसन्न होता है, हृदय फूल जाता है और 
आंखे उत्कुछ कमल की भाँति खिल जाती है। ऐसे रमणीय प्रांत 
को छोड़कर मुझे आज यह क्‍या सूरा है, जो में पाठकों को 
शराब, अफीस, तस्वाकू आदि की दुग्ध तथा व्यभिचार की 
गन्दगी के दृश्य दिखाने के लिए उद्यत हो रहा हैँ 

स्वयं मुझे भी इस बात का पहले ख्याल तक नही था कि में 
इस विषय पर कभी क़लस उठाऊँगा। परन्तु भरतपुर के हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलनच से लौटते समथ पंजाब के एक संन्‍्यासी बावा 
का मेरा साथ हो गया। वे साहित्य के बढ़े प्रेमी हैं। चुपचाप कुछ 
समाज-सेवा भी करते रहते हैं । ट्रेन में हम लोग मिन्न-मिन्न 
विपयों पर वात-चीत करते आ रहे थे कि इतने मे एक मुसाकिर 
ने वीड़ी सुलगाई और हमारी वात-चीत का रुख़ इन व्यसनो की 
घुराई की तरफ पलटा । उसका फन्न यह हुआ कि में लद॒ 
गया । रवामी केशवानन्दजी ने ( यह्‌ उनका नाम था ) मुझ से 
यह वचन ले लिया कि में इस विषय पर एक पुस्तक लिखेँ । 
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वचन देकर उसे निबाहने के लिए एक प्रकार की दृढ़ता 
ओर उत्कटता की आवश्यकता होती है । में जानता था कि 
मेरे अन्द्र थे गुण यथेष्ट मात्रा में नहीं है। इसलिए मेने 
वचन बहुत हिचकिचाहट के साथ दिया । किन्तु उन 
संन्यासी मित्र के आग्रह ने मेरी शिथिलता के दोप की पूर्ति कर 
दी और वार-बार तकाजा करके उन्होंने आख़िर मुझ से वादा 
पूरा करा ही लिया। 

पुस्तक-लेखन का काम अपने हाथ में लेने तक मुझे पता नहीं 
था कि ये बुराइयों, जिनकी ओर हस उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, 
समाज में किस हद तक फेली हुई है । पर ज्यो-ज्यों में इस 
विषय का अध्ययन करता गया, त्यों त्यो उनकी भयंकरता और 
उनके भीपण ग्रचार का असली रूप सेरी समझ में आता गया। 
जो बात समाज के जीवन पर ही छुठाराघात कर रही है 
क्या जन-समाज को उसका ज्ञान होना परम आवश्यक नहीं 
है? बह गनन्‍्दी-सी बात भी हुई तो क्या ? शरीर के आरोग्य 
की दृष्टि से उसके गन्दे से गन्दे भागो का भी वही महत्व है जो 
कि आँख, दाँत या मुख का है। किसी शहर के आरोग्य के लिए 
यह परम आवश्यक है कि उसके निवासी स्वच्छता का महत्व 
समम ले । उसी भ्रकार प्रत्येक मनुष्य के लिए भी यह परम आव- 
श्यक है कि वह अपने खान-पान की वस्तुओं के गुण-दोप 
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जान ले । कम से कम ऐसो चीज़ो के गुण-धर्म तो अवश्य ही 
जान ले, जिनसे उसके शरीर को हानि पहुँचने की आशंका है । 

शराब ओर अफीस के विषय से भारत-सरकार के शासन 
विवरणात्मक 709 ॥- 2८-27 ज्ञासक पुस्तक मे श्री कोटसन 
लिखते है--पश्चिसी देशों से जिसे शराव-खोरी की बुराई कहते 
है वह भारत के कुत्न हिस्सों को छोड़कर--जहां कल-कारखानो 
की अधिकता है--ऊही नहीं दिखाई देती । 

शराव-खोरी जिस परिमाण मे भारत मे फेज्ञी हुई है, उसका 
कुछ वणन हमले शराववाले अध्याय मे किया है। उसमें भी 
हमारा आधार तो सरकारी अंक हो हैं। पश्चिमी देशों की तुलना 
में वह चाहे कितना ही कम हो परन्तु भारत की दरिद्रता, जल- 
वायु ओर नीतिशीलता को देखते हुए तो वह बहुत अधिक है । 
श्री भारतमक्त ऐण्ड्रयूज लिखते है-““जवब से मै सन्‌ १९०९ के मार्च 
से पहले-पहल वम्च॒ई आया, में बरावर देख रहा हूँ, लगभग 
सारे देश से सादकता बढ़ती जा रही है | जव मे पहली वार 
वाहर निकला तो मेने अपनी एक किताब मे लिखा था कि 'मैते 
भारत से कभी किसी हिन्दुस्तानी शरावी को सड़क पर पडा हुआ 
नही पाया !” मुझे खेद हे कि यही वाव में आज नहीं लिख 
सकता मेने देखा है कि पेरम्वर मे और मद्रास के मजदूरों मे 
मादकता खूब पैर फेला चुकी है । वस्बई में भी शरावियों के दर्शन 
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होना कोई असाधारण बात नही रही है | कलकत्ते मे भी मेने 
शराबियो को देखा है। यही नहीं, इस दृदनाक दृश्य को मैने 
दूर देहात्‌ मे भी देखा है । इससे भी अधिक दुःख मुझे भारतीय 
ख््रियो को पी हुई हालत में देखकर हुआ है।” 

अफीम के विपय में श्रीयुत कोटमन लिखते हैं “भारत के 
अधिकांश भागो से अफीम के रोग का ( 009णा॥ €श! ) पता 
भी नही है । केवल बर्मा और आसास में अफीम पीने की घुराई 
कुछ अधिक हद तक बढ़ी हुई है” । कया हम श्रीयुत कोटमन से 
पूछें कि वे इस पश्न की ठुलना पश्चिमी देशों के साथ क्यो नहीं 
करते | अफीम के प्रचार के विपय मे भी हम अफीस के अध्याय 
में लिख चुके हैं । 

श्रीयुत कोटमन लिखते है कि पिछले दस वर्षों मे ( अर्थात्‌ 
१९१६-१७ से लेकर १९२६-२७ तक अफीम की खेती ७३ 
फी सैकड़ा घटा दी गई है। देशी राज्यो से १९२४-२५ मे 
११४०० मन अफीम खरीदी गई थी | पर १९२५-२६ में६५०० 
मन ही ली गई। और भी अफीम की खेती कम करने की कोशिशें 
हो रही हैं। सन्‌ १९२६ की जनवरी से अजमेर-मेरवाड़ा मे 
अफीम की खेती रोक दी गई है। 

«5. सरकार फे क्थनानुसार वह शिीगाग्रणा। (०0750्गए007, 

गाधब्द्ापपा। रि०एथआए० के सिद्धान्त से काम ले रही है | परन्तु 
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उसकी असली नीति का पता तो मादक द्रव्यों की दूकानो पर 
पहरा देनेवाले स्वयं-सेवकों की गिरफ्तारियो से ही जनता को 
लग गया । 

भांग-गांजा बगैरा के विषय से सरकार की यही नीति है । 

एक विदेशी सरकार अपनी प्रतिष्ठा का खयाल रखते हुए 
जितनी लापरवाह रह सकती है, हमारे शासक इन सामलो मे 
उतती लापरवाही वरावर दिखा रहे है । 

शराब, अफीम ओर गांजा ऐसी चीजे हैं, जिन्हे सरकार 
भी दुरा समझती है । परन्तु चाय-तस्वाकू के विषय मे तो बिलकुल 
जुदी वात है । इन्हे यद्यपि हस चाहे कितना ही बुरा समभे, चूंकि 
सरकार उनकी खेती दग्गेरा से कोई बुराई नही देखती, उनकी बंदी 
अभी कल्पना के बाहर की बात है । व्यभिचार की बुराई की 
तरफ तो शायद सरकार का ध्यान भी नही गया है । 

इस तरह जब हम इन बुराइयों के प्रचार को और सरकार 
की नीति को देखते हैं तो हमे मजबूरन सरकार से निराश होना 
पड़ता है। 

पर हमारा आधार हमारे प्रयत्न हैं | शीघ्र ही शासन की 
बागडोर इस सरकार के हाथो से हमारे हाथो मे निश्चय रूप से 
आनेवाली है। इसलिए हमे समाज-सुधार के काम को 
स्वावलम्बन के सिद्धान्त के अनुसार अभी से शुरू कर देना चाहिए | 
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आज शराब, अफीम आदि नशीली चीजों पर देश का 
डेढ अरब से आधिक रुपया वरवाद हो रहा हे । व्यसनों का शिकार 
वन जाने पर अन्य तरह से द्रव्य ओर स्वास्थ्य का जो नाशहोता 
है सो तो अलग । इस सारे विनाश का हिसाब लगाना असन्भव है। 
अपने देश से इन बुराइयो को हम दूर कर सके तो कम से कम 
१,५०,००,००,००० रुपये के घर बेठे लाभ के अतिरिक्त हमारे 
देश का असीम उत्साह, शक्ति और बुद्धि का बचाव हो कर 
दूसरे क्षेत्रों में उनका उपयोग हो सकेगा । लाखों एकड़ जमीन जो 
इन चीज़ो की पैदावार मे लगी हुई है, वह अनाज वग्गेरा उत्पन्न 
करने के काम मे आ सकेगी। और देश समृद्ध हो सकेगा । 
पर यह सब युवकों के किये हो सकता है । क्या हमारे युवक 
भाई देश की इस आशा की पूर्ति करेगे ? 
बेजनाथ महोंद्य 


दूसरे संस्करण की प्रस्तावना 
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इस पुस्तक का दूसरा संस्करण निरालते मे जो देरी हुई है उसके 
बारे से पाञउको' से क्षमा चाहता हूँ। मण्डल के बार-बार तकाज़ा 
करने पर भी से संशोधन करके पुस्तक शीघ्र न ठे सका। इसका कारण 
था सत्याग्रह युद्ध । अव की बार जेल से छूटने पर कुछ समय निकारूकर 
से यह दूसरा संस्करण प्रेस से भेज रहा है । 
सैने कई स्थानों पर परिवर्तन परिवधन किया है। पुस्तक का 
अधिकाश भाग, रचना, प्त्तिपादव बरौरा ज्यो का त्यो है । १९३२ तक के 
अंक दराजर थागये है । 'घुराई का अन्त कैसे हो' वारा अध्याय निकालकर 
उसके स्थान पर भारत से विदेशी जराबो' वार्म अध्याय रख दिया है । 

व्यसिचार वाले भाग को दूसरी बार नये ढेंग से लिखने का मोह 

ई बार हुआ। पर मैंने उसे ज्योंका त्यो रहने दिया है। उसको 
दूसरी वार लिखने मे उुस्तक के बहुत वढ़ जाने का श्रय था। इस 
विपय पर इन डिनो बहुत-सी पुस्तके प्रकाशित हुईं है । अंग्रेजी साहित्य 
मे तो कार-शाल्र ससवन्धी साहित्य की मायो वाहनसी आई हे । 
परन्तु झुझे दुःख हे उनका वाचच महुप्य को निविकार और सयमी 
बनाने से सहायक नहीं होगा । ग्राचीन प्रन्‍्थी से दात्स्थान के कामसूत्र 
का स्थान बहुत ऊँचा समझा जाता हे | मैने उसका एक अनुवाद पढा । 
पर झुझे उससे भी इस दिफय से वड़ी निराशा हुई | और सुझे निश्चय 
है कि संण्स नाग के प्रत्येक पथिफ को होगी । उसने तो मानों विछास 
ओर व्यभिचार का रास्ता खुल्ग कर दिया है । 

सन्दित नियसन-सस्वन्धी कृत्रिम साथनों का प्रचार पहले की वजाय 
जब कही अधिक हो गया है । पर मेरा जब भी यही खयाल है कि हमारे 
राष्ट्र को इस चस्तु से छास के वजाय हानि ही अधिक होगी । 
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प्ट 


शराब 
, शराब अथवा सद्य 
, संधि सर्ववाश की ओर 
» भारत शैतान के पंजे में 


» भारत में विदेशी शराब 


“प्राइ लार्डस, ऐशेआराम की चीजों पर कर लगाया जा सफता है पर 
ढुगुणु। की तो परी रोक होनी चाहिए---चांहे कानून की पाबन्दी में कितनी 
ही कठिनाइयों आवे । क्‍या आप प्रभु ईसा की आज्ञाओं के मंग पर कोई 
कर लगा सकते ह१ क्या ऐस( करना दुध्तापुर्ण और निन्‍्दनीय नहीं होगा 
क्योंकि इसके ते। मानी होंगे जे कर अदा ऊरे शोक से प्रभु की आज्ञाओं 
का मनमाना भग केर । ( आमदनी के लिए शराब की दूकानों पर कर 
लगने की सिफारिश करनेवाला ) यह प्रस्ताव उन शर्तों को! उपस्थित 
करता है जिनका पालन करने पर लोग आाइन्दा मनमाना व्यभिचार और 
फुसाद कर सऊते है जिनके लिए कानून का आम परवारनां हेगा और 
न्यायाचीश लेए जिन्हें चुपचाप देखते रहेंगे | क्योंकि इसमे कोई शुक नहीं 
कि शासक, जिन्हें कि शराब से इतनी भारी आय होगी, अपने अधिका- 
रियों को शराब की बिक्री बढाने में उनकी मदद करने कौ प्रेरणा बरावर 
करते रहेंगे 

“जब मे इस प्रस्ताव के असली उद्देश्य पर विचार करता हूँ तो मुफ्के 
साफ-साफ नज़र आता है कि इसका सिवा बीमारियों फे बढने, उद्यम के 
दबने और मनुष्य-जाति के सर्वनाश के और कोई नतीजा न होगा १ में इसे 
एक महाभयंकर यत्र समझता हूँ जिसके द्वारा जो लोग मस्ते-मरते बचेंगे 
हरतरह से निकम्मे हो जायेंगे और जिनके दिमाग तन्दुरुस्त हालत में 
बच्चेग उनकी ओर इनिद्रयों निकम्मी हो जायेगी ॥११ 


--छाडं चेस्टरफील्ड 


[१] 
शराब अथवा मदय 


श रात आजकल की वस्तु नही है, युगो से अत्येक देश 

के लोग किसी न किसी प्रकार का मय पान करते 
हो आये है । उसकी सादकता आरस्भ से गुण सममकी जाती 
थी । पर ज्यो-ज्यो सानव-जाति का विकास होने लगा, उसके 
बुरे-विषेले परिणाम से मनुप्य-जाति परिचित हो गई । प्रत्येक 
धर्म के आदिनअ्नन्थो से हमे इसके विषय से निषेधात्मक वाक्य 
मिलते है । वेद, कुरान, मनुस्टति,धम्मपद आदि सब इसका 
तीघ्र खर से निषेध करते आये हैं। फिर भी मानव-जाति 
इससे अभी तक अपना पिड नही छुड़ा पाई। समाजशास्र के 
विशेषज्ञ कहते है कि कई जातियों शराव के व्यसन की शिकार 
होकर इस प्रथ्वी-तल से सदा के लिए मिट गईं | न जाने कितने 
साम्राज्य इस विष के शिकार हुए हैं १ शरात्र पीते ही कतंव्या- 
कतंव्य का ज्ञान चला जाता है। भारतीय इतिहास में यादव- 
साम्राज्य के विनाश का इतिहास, जो खून के अक्षरों में अंकित 
है, इसी का कुपरिणाम है । रावण जैसे महान शक्ति- 
शाली और बुद्धिमान राजा की बुद्धि को नष्ट करने तथा उसे 
पतन की ओर ले जाने का दोप शूपनखा को नहीं, यदि शराव 
ही को दिया जाय तो शायद अनुचित न होगा। कम से 
कस हमें तो उस प्रवल राक्षस-जाति के पराजय का 
मूल कारण यही प्रतीत होता है । हम राम-रावण युद्ध का हाल 


व्यसन और व्यभिचार ] 


पढ़ते है । राक्षस हसे सदान्ध शरावियों के से लड़खड़ाते हए 
बुद्धिशन्य होकर लड़ते दिखाई देते हैं| रामायण मे आद्य- 
वि उप्त राक्षसी सभ्यता का चित्र हब हमारे सामने खड़ा 
कर देते है । आय हनमान के साथ-साथ जब वे हमे लंका और 
रावण के अन्तःपुर की सैर कराते है, तभी भीतर से अंतरात्मा 
कह देती है कि इस मदान्ध जाति की अमानुप शक्ति भी सलुष्य 
किन्तु सतत जाग्रत रहनेबाले श्रीराम के सामने नहीं टिक 
पायेगी। हम हिन्दू-साम्राज्य के वेभव-काल का अथवा मुसलमान- 
साम्राज्य का विहगावलोकन करते है तो दोनो की सुराज्जृत्ति मे 
हमे इनके पतन के बीज दिखाई देते हैं| राजपूतो के समान 
शौयशाली जाति प्रथ्वी-तल्न पर और कहाँ होगी ? पर वह भी, 
मदिरा की गुलाम ही थी। मध्यकालीन काव्य-अ्न्थों मे हमे 
सदिरा के असीम प्रचार के सबूत दिखाई देते है । राज-पुरुपो के 
लिए मद्रा एक अनिवाय वस्तु-सी थी | बिना.मदिरा के जीवन 
अधूरा, समझ जाता और विषय-विलास का मजा किरकिरा हो 
जाता था । भारतीय हिन्दुओं ओर मुसलमानों ने देवी मद्रा के 
प्याले पर भारतीय स्वाधीनता को यो न्योछावर करके विदेशियों 
के हाथों में सोप दिया, जैसे युवतियां नव-बधूबरों पर से तीन पाई 
न्यौछावर करके नाई या ढोल वजानेवाले को दे देती हे ओर कहती 
है “भला हुआ मेरे मैया के सिर की बला ठली।” हमारा दुर्भाग्य ! 
परन्तु लक्षणों से तो अब ऐसा जान पड़ता है. कि विज्ञान 
के प्रखर प्रकाश में यहाँ शराब की अधिक दिनो तक दाल न 
गलेगी । वैज्ञानिक खोजो से पाया गया है कि शराब में 'अल- 
कौहल' नामक एक महाभयंकर विप होता है। । 


७5 | शराब अथवा मद्य 


शरत् कछाताव्रप्त 2 

छुद्ध अलक्ोहल एक जलने योग्य रासायनिक द्रव है, जो 
शक्करदार पदाथों के सड़ने पर उनसे उत्पन्न हो जाता है। 
ज्ञात होता है क्लि सासाजिऊ कार्यो दो अवसर पर अभ्यागदों का 
किसी खाद्य-पेय द्वारा स्वागत करने की प्रथा सानव-जाति से 
अनादि काल से चली आई है। ये पेय सिन्न-भिन्न फल, नाज 
और फूलो से बनाये जाते--मसलच्‌ अंगूर, जो, गेहूँ, सजा, सहुण 
के फल इत्यादि से । मनुष्य स्वभावत., आरासतलप है । उसने 


सोचा हरवार इन पंया दाग कान तेयार करे ? त्योहार पर अभ्या- 


जि 


क>क->-+ काभ. फल, 


तो के लिए तरह-तरह के पेय एकदस वनाकर ही क्यो न रख 
ले? और यही होने भी लगा । पर इस प्रथा के कारण पय को 
ताज़गी सारी गई | वह सड़ने लगा ओर उसमे वही अलकोहल 
नामक विप उत्पन्न होने लगा। परन्तु अलकोहल तो सादक होता 
है। ज्यो-ज्यो रुत्ुष्य इस पेय को पीता, छुछ दुर्वन्व भी आती, 
पर साथ ही एक अजीघब प्रकार का आनन्द भी उसे मिलने 
लगा । पिर क्‍या था ? घड़ाधड़ इसका प्रचार होने लगा | सभी 
यो पेय बना-चनाकर रखने लग गये । यही शराव कह प्राथमिक 


+ 


[2 


स्वरूण था | इसके वाद तो इसी प्रथा के अजुसार लोग छई 


संसार में जितने भी सावक ह5च्य है बरीर पर उनकी क्रिया प्राप- 
एक-सी है । अत हस पाठकों से अद्रोध करते है कि वे इस अध्याय को 
ध्यान-पृवंक समझ ले । एनटवि>दोप से बचने के लिए €म इस दात को 
यहा जरा (देस्‍्तारप्वंक लिख दठेते है कि घरीर पर दराव दे थिपर वा 
परिणाम केसे होता हैँ १ दही क्रिया न्‍्यूनाघिक परिसाण में भन्‍य विपों 
का भा हादाह। 
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प्रकार के सुगंधित और स्वादिष्ट द्रव्य उसमें डालकर वाकायदा 
शराब चनाने लग गये। शराब की मादकता ने इसके भक्तों की 
संख्या एकद्स बढ़ा दी, और शराब के बनाने तथा उसका 
व्यापार करने वालो का समाज मे एक भिन्न वर्ग ही खड़ा हो 
गया, जो शराब को बड़े पैमाने पर तैयार करने लग गया। मलुप्य 
की सुख-लालसा ने एक महान राक्षस को जन्म दे दिया जिसने 
शीघ्र ही त्रेलोक्य पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। इस पेय को 
ओर भी आनन्ददायक बनाने के लिए मनुप्य ने उसका अर्क 
निकाल (डिस्टिल) करके उसके अन्द्र अलकोहल का प्रमाण बढ़ाने 
फी तरकीव ढूँढ निकाली । 2 आज-कल मिन्न-मिन्न प्रकार की 
स्पिरिट शराबे इसी तरकीब से बनाई जाती है 
वल्ावक जाच आर उसका पारणास 

इधर कई बर्पों से पश्चिमी संसार भे शराव-सम्बन्धी 
खोजो ने बड़ी खलबली मचा दी है | सेकड़ो डाक्टरों ने इस 

» जैसा कि ऊपर बताया गया है, अल्कोहर पानी का-सा पतला 
पदार्थ होता है । ७८ डिग्री ( सेन्टिग्रेड ) गरम करनेपर वह भाफ वन 
जाता है । पानी में १०० डिग्री पर उवाल आता है। इसलिए अगर ऐसे 
मिश्रण को गरम किया जाय कि जिसमें पानी और अलूफोहल दोनो मिले 
हुए हैं, तो उसका पानी उबलने के पहले ही अलकोहल भाफ बनकर उड़ 
जायगा । इस तरह अगर सावधानी के साथ एक नली में से इस भाफ़ 
को छेजाकर अलग ठंडा कर दें तो शुद्ध अलकोहल हमें मिल सकता है । 


झुद्ध अलकोहर को अछय करने की इस क्रिया का नाम डिस्टिलेशन है। 
सड़ाकर बनी हुई शराव से अल्कोहरू इसी तरह अरूण निकाल 


लिया जाता है । और शुद्ध अलकोहल मे ज़रूरत के मुआफिक थोड़ा या 
ज़्यादा पानी डालकर तेज़ या हलकी शराब बना ली जाती है । 
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बात को स्वीकार किया है कि अलकोहल मनुष्य के लिए ही नहीं 
बल्कि जीव-सात्र के लिए घातक विष है । फिलाडेल्फिया के डॉ० 
घेजामिन रश से अपने एक पतन्नक द्वारा इस विपय पर पहले- 
पहल वेज्नानिक ढंग से प्रकाश डाला। ( १७८३ ) डॉ० रश 
रसायन-शाल्त्र के प्रोफेसर, अमेरिका की कमिटी ओव इणिडिपे- 
एस के चेयरमैन, तथा रेवोल्यूडानरी वर के मिलिटरी डिपाट्ट- 
मेएट में सजंन-जनरल थे । वे अपने 'मानव-शरीर पर शराब के 
दुप्परिणास' नामक भन्ध से लिखते है “खीचकर निकाली हुई 
शराबे मनुष्य के लिए बड़ी घातक हैं।” दुर्भाग्यन्वश उन्होने 
मासूली ( फरमेस्टेड ) शरावो के विषय में कुछ नहीं लिखा, 
जिनमे भी अलकोहल काफ़ी परिमाण मे होता है। वल्कि 
उन्होने तो शरप्ल का “संयस-पूवरंक ” सेवन करने तक की सलाह 
दे ढाली है | इसके वाद स्वीडन के डॉ० मगनस हस ने इस 
विपय पर और भी प्रकाश डाला | उन्होंने अपने प्रंथ मे आधु- 
निक शराव-खोरी' को वहुत हानिकर बताया है ओर प्रमाणो 
हारा अपने कथन की पुष्टि की है । पदच्चीस वर्ष वाद लंदन के 
डॉ० वेजामिन वाडे रिच्सन ने अपने अनेक वर्षों के प्रयोग के 
वाद यह सिद्ध कर दिया कि अलकोहल ज्तेज़क पेय नहीं, बल्कि 
जीवाणुओं को मारकर शरीर को सुन्न वना देने वाला विप है । 
उसे किस कसी रूप ओर मात्रा मे लिया जायगा. शर्रर पर 
उसका असर दिप की तरह घातक ही होगा । इन प्रयोगों के 
पृर्ण होते ही डॉ० रिचड्सन ने हमेशा के लिए शराब छोड़ 
दी । पश्चिम से शराद-बन्दी की हलचल के वे प्रवठक समम्दे 


बह 
जात ह्‌। 
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डॉ० रिचंसन के आतिप्कारों ने शरात्र के इतिहास मे 
सचमुच युगान्तर उपस्थित कर दिया । असेरिका में डॉक्टर नेविस 
ने इस आविष्फार का खूत्र प्रचार किया । फल यह हआ कि 
सन्‌ १९१५० गे (दि ग्रेट कमिटी आन दि अमेरिकन फामोकोपिया! 
ने दवाओं की फेहरिर्त से शरात्र का नाम ही डड़ा दिया। 
इसके तीन ही साल वाद सन्‌ १५१८ के जून ज्ास मे 'न्ेशनल 
कन्वेन्शन आंच दि अमेरिकन मेडिकल ऑअसोसिएशन? के अध्यक्ष 
ने समस्त डॉक्टरों से ज़ोरों से अपील की कि वे शराव-बन्दी के 
आन्दोलन में शरीक हो जायें, क्योकि जन-धाधारण के स्वास्थ्य 
रुधार का यही एक महत्त्वपूर्ण उपाय है । 

इसके साथ ही संपार के डॉक्टरों मे एक महान हलचल हो 
गई । संसार के तमाम बड़े-बड़े डॉक्टरों ने प्रथकू-प्रथक प्रयोग 
करके शराब की बुराश्यो की जांच झुरू कर दी। और सब के 
सब इसी नतीजे पर पहुँचे कि शराव का विप ( अलकोहल ) 
क्षय, न्यूमोनिया, विपम ज्वर, विपृचिका, लू तथा पेट, जिगर, 
गुदी, हृदय, रक्तत्राहिनियों, स्वायु, तथा सस्तिष्क के कई प्रकार 
के रोगो का जनक और पोपक है । इन प्रयोगों के कत्तोी तथा 
संशोधक डॉक्टरों की नामावली यहाँ देना व्यथ है! क्योकि अब 
यह वात संसार के सभी लोग मानने लग गये है । परन्तु उनमे 
से मुख्य-मुख्य डॉक्टरों के नाम इस प्रकार हैः--अमेरिका के 
डॉक्टर कऋ्रॉदर्स, डॉक्टर वेल्फ, और डॉ० चिटेण्डन; ग्रेट-ब्रिटेन के 
डॉ० मूरहेड, डॉ० होसेली डॉ० बूडहेड; फ्रान्स के डॉ० बर्टिलेन, 
डॉ० बोडेरान, त्रॉस्डेल, ओर डॉ० मेंगनन्‌ के अतिरिक्त विएना 
के डॉ० विचसेलडम, स्टॉकहोम के डॉ० हेनन्‍्सचेन, प्रशिया के 
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डॉ० गेंटस्टेट ओर खिटजरलेंड के डॉ० फॉरेल । 
परन्तु अलक्ोहल की पूरी-पूरों बुराइयाँ तो पश्चिम से तब 
यता अथोत्‌ काम करने की 
शक्ति को जोंचने की जरूरत पेश हुई । ओर छत क्षेत्र से 
चेज्ञानिक खोजो ने जो सहसप्रूण काम किया है, वह शायद ही 
ओर कही किया हो । हर जगह श्रमजीबवी की अयोग्यता का 
मुख्य कारण शराचखोरी हीं पाया गया। यह जाँच इतनी 
संपूण और चोका देनेवाली है कि अब तो पश्चिसी संसार को 
फौज, नौ-सनाएँ, रेलवे तथा अन्य समस्त संस्थाएं इसी नतीजेपर 
जा पहुँची हैं कि अपने-अपने विभाग में शराव की पूरी बनन्‍्दी 
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जितनी जल्दी हो सके देश को इस शराव-रूपी मोह विष के 

या जाय । विज्ञान डंके की चोट कह रहा है कि 

शरावर्र राट्रों के सामने केवल दो सार्न खुले है। यदि उन्हें 

री की आशा आर इच्छा है तो वे शराब को एक- 

र अपने आपको तथा राष्ट्र को इस अवश्य- 

स्भावी दिनाश से वचा लें | अन्यथा सर्चनाश उन्हे तथा उनके 

राष्ट्र जो असने के लिए मुँह वाये खड़ा ही है। यदि वे शराब को 

नहीं छोडेगे दो भूतकालीन साम्राज्यो तथा महान जातनियो के 
समान वे भी इस प्रथ्वीतल से मिट जावेगे । 


शरार ८ऊ सुन्दर राष्ट्र हैं 


प्रकृति सन॒ुप्य की माता और शुरू भी है | आजतक 


विज 


मनुप्य ने जितने आविष्कार किये हैं. सत उसके रहस्यों का 
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उद्घाटन-मात्र हैं। और अभी उसके गर्भ में ऐसे अनन्त रहस्य हैं 
जो मलुष्य से छिपे हुए है | दूर जाने की ज़रूरत नहीं । हमारा 
शरीर ही एक ऐसी आम्रयमय वस्तु है कि अभी तक इतने आवि- 
प्कारो ओर खोज-भाल के वाद भी मनुष्य अपने शारीरिक 
रहस्यो का एक हिस्सा-मात्र ही समर पाया है। शरीर-शाख्त्र के 
किसी अंगरेज लेखक ने इसे इंश्वर का जीवित मन्दिर! ( 7० 
[शाह । ७॥|।० ० (००० ) कहा हे | यदि मतुष्य इसकी रचना, 
इसका कार्य और रहस्य ।समझक ले, तो उसे परमात्मा को 
अलग खोजने की जरूत ही न रहे । उसकी कृति का,अस्तित्व का 
यह एक सादा और सुन्दर नमूना हे । 

हमारा यह छोटा-सा शरीर एक सुसंगठित सुन्दर राष्ट्र है। 
ऐसा सभ्य, सुव्यवस्थित ओर सुशासित कि यहाँ की-सी व्यवस्था 
सलुष्य के बनाये किसी भी राष्ट्र में मिलना असंभव है। यों 
देखने से हमें शरीर एक संपूण वस्तु-सा मालम होता है, किन्तु 
यह असंख्य सूक्ष्म जीवाणुओ से बना हुआ है। वे उसके नाग- 
रिक हैं | एक राष्ट्र मे कई प्रकार के नागरिक होते हैं, ओर वे 
सिन्न-भिन्न प्रकार के काम करते हैं, उसी अ्रकार इस शरीर के 
अन्दर भी कई प्रकार के जीवाणु अपने राष्ट्र के शासन-संचालन मे 
लगे हुए है। अपने काम को छोड़कर उन्हे न तो बाहरी बातो 
की ओर ध्यान देने को अवकाश है ओर न वे कभो इसको 

च्छा ही करते है । उनके लिए तो स्-कतंव्य ही जीवन है । 

जीवन कर्तव्य है, और कर्तव्य जीवन । जब राष्ट्र मे भी ये दोनों 
इसी तरह ओतमगश्रोत हो जाते है, पब वह एक व्यक्ति की तरह 
काम करने लग जाता है, तव वह खतंत्र होता है । 
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ग्रेज़ी से इन जीवाणुओ को 'सेल' कहते हैं । जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है इन जीवाणु-संघो ने हमारे शरोर के अंदर 
उत्कृष्ट श्रम-विभाग के सिद्धान्त के अनुसार, अत्यन्त पूणता के 
के साथ अपने-अपने काम बॉट लिये हैं। कुछ जीविकाजन मे 
जुट पड़े है, जेसे-मुँह, पेट, अन्नाशय, फेफड़े इत्यादि | वे खाना, 
पाती और शुद्धवायु को हमारे शरीर के अन्दर पहुँचाते रहते है । 
कुछ इस द्र॒व्यो को शरीर के भिन्न-भिन्न भागो मे बॉटते रहते है । 
और बचे-ख़ुचे अवशेष को बाहर फेक देते हैं। यह काम हृदय 
खन, फेफड़े, जिगर, तथा त्वचादि जोवाणु-संच करते है | इनके 
अतिरिक्त जो जीवाणु-संघ है, वे व्यवस्थापन, राज्य-संचालन, राष्ट्र- 
रक्षा, आरोग्य-्पालन आदि काम करते रहते है जेसे मस्तिष्क, 
रोढ़, स्नायु इत्यादि । 
जीवाणु की रचना ओर जीवन-क्रिया 
सानव-शरीर के जीवाणुओ की अपने-अपने गुण-कर्म के 
अनुसार कई जातियाँ है । सब के सब प्रोटोप्ठाजम नामक एक 
सजीव द्रव्य के बने होते है । प्रत्येक जीवाणु ( सेल ) की रचना 
यो होती है : एक केन्द्र के आस-पास एक अनपारदर्शक द्रव 
लगा रहता है। सेल का ( जीवाणु का ) जीवन इसी केन्द्र की 
शुद्धि और नीरोगता पर निभर है । केन्द्र शुद्ध और नीरोग 
होगा तो सेल भी नीरोग होगे ओर शरीर भी नीरोग एवं वलिए । 
जैसा कि उपर कहा जा चुका है, जीवाणु कई प्रकार के होते 
हैं। कई केवल एक केन्द्र के होते है, जैसे अमीवा; कई मे दो, 
दीन, चार इस तरह अनेक केन्द्र होते हे । यही प्रारम्भिक जीवाणु 
समस्त प्राशियो के जीवन मे अत्यन्त महत्वशाली वस्तु है। इनकी 
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शुद्धि, इनके नीरोग और इनके रुग्ण होने पर ही प्राणियों के शरीर 
को शुद्धि, नीरोगता और रुग्ण।वस्था निर्भर करती है । 

हमारे शरीर से इन जीवाणुओं के निमौण और पुननिर्माण 
को क्रियाएँ आजीवन 'अनचरत रूप से जारी रहती है। हम 
अणुवीक्षण यंत्र की सहायता से छोटे से छोटे जीवाणुओ के 
जीवन-क्रम को भी अपनी ओखो देख सकते है | हम ऊपर कह 
चुके है कि कितने ही जीवाणुओ मे केवल एक ही केन्द्र का सेल 
होता है । अमीबा एक इसी प्रकार का जीवाणु है, जो स्थिर 
नलाशयो मे पाया जाता है । यदि हम इस जलाशय से एक 
बून्द पानी लेकर उसकी जांच करे, तो हमे वह साफ तौर से 
इधर-उधर दौड़ता, खाना और हवा को भीवर लेता और मल 
का त्याग करता हुआ दिखाई देता है | कुछ देर बाद हम देखते 
है कि उसका केन्द्र बीच मे से दो हिस्सो में वेंट जाता है और 
आस-पास का द्रव इन दोनो केन्द्रों के बीच हो जाता है 
और शीघ्र ही वह सारा सेल दो भागों मे विभक्त हो जाता 
है । यह नवीन सेल भी पहले सेल की तरह अपनी प्रथक्‌ 
जीवन-यात्रा शुरू कर देता है | कई जीवाणुओ की नव-निर्मोण* 
क्रिया कुछ भिन्न होती है, उदाहरण के लिए यीस्ट ( 7०४७६ ) 
नामक सेल को ही लीजिए । इसमे माता सेल खय॑ द्विधा होने 
के बजाय एक ही बार मे कई नये जीवाणुओं को पैदा कर देती 
है। प्राणि-जीवन में इस क्रिया को “बडिगा अथवा उन्मीलन- 
क्रिया कह जाता है । 

जिस प्रकार व्यक्ति राष्ट्र के घटक हैं और उसके जीवन के 
लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक वस्तु है, उसी प्रकार ये जीवाणु 
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के रे पर ७ आप 
प्राणियों के शरीर के आय सजीव घटक है, ओर भ्त्येक प्राणी 
का जीवन, सरण, आरोग्य तथा रुग्णावस्था इन्हीं आय जीवाणु- 
संघो की शुद्ध अवस्था पर निभर है | अतः यहाँ पर उन सेल 
अथवा जीवाणुओ के घटक द्रव्य के विषय में भी कुछ कह देना 
जरूर है 
ज़रूरा है । 

हे बिक ८ ७. ० को) 

जीवाणु प्रोटोष्ठाज्म नामक एक सजीव द्रव के बने होते है । 
यह द्रव खबं प्रोटीन से वनता है । ओर प्रोटीन मे नीचे लिखे 
पदार्थ उनके सामने लिखी मात्रा मे होते हे । 


पदाथ मात्रा प्रतिशत 
कार्वेन "५३ 

आओ क्सिजन ( प्राणवायु ) .र्र्रे 
नायट्रोजन १६५ 
हाइड्रोजन ७ 


शराब की जीवाणुओं पर क्रिया 

अब हम यह देखे कि अलकोहल अथौन्‌ शराब के विप का 
हसारे शरीर पर क्या असर होता है | 

हमारा सारा शरीर इन जीवाणुओं से भरा है। अन्तर केवल 
इतना ही है कि वाहरी त्वचा के जीवाणु एक रक्षक पदाथ द्वारा 
अधिक सुरक्षित है । पर शरीर के भीतर तो वे खुले हैं | यदि 
हम थोड़ी-सी शराब मुँह मे ले और उसे थोड़ी देर तक मुंह में 
रक्खे रहे तो हमे उसका प्रभाव फौरन साह्म हो जायगा। इसे 
मुँह मे लेते ही जवान तथा मुँह चुरमुराने लगता है ओर सुँह का 
सारा भीतरी हिस्सा सफेद हो जाता है । इसके वाद यदि आप 
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किसी चीज को खावेगे तो आप देखेंगे कि मुँह का खाद जाता 
रहा है । 

इसके मानी क्या है ? यही कि मुंह के कोमल जीवाणुओं 
को शराब ने मूच्छित कर दिया है । उनकी चेतना-शक्ति नष्ट हो 
जाने के कारण वे खाद-लान को अनुभव नहीं कर सकते-- 
इसीलिए शराबी आदमी शराब पीने पर अपनी मूच्छित खादें- 
निद्रय को उत्तेजित या जाग्रत करने के लिए चरपरे पदार्थ खाता 
है | वड़ी देर बाद मुँह का खाद पुन. लौटता जरूर है, पर उसकी 
पहली चेतना-शक्ति फिर कभी नहीं लौटती । शराब को मुँह मे 
केवल थोड़ी देर रखने से जब हमारे मुँह के जीवाणुओ की 
चेतना-शक्ति को वह इस तरह मूच्छित कर देती है, तब पेढ में 
जाने पर, जहाँ वह इतनी देर तक रहती है; वह न माल्म कितना 
उपद्रव मचाती होगी, कितनी हानि पहुँचाती होगी ? 

बात यह है कि अलकोहल उपर्त श्रोटीन द्वव्यों को कड़ा 
बना देता है । एक अंडे पर यदि अलकोहल डाल दिया जाय तो वह 
मर जाता है । अलकोहल प्रोटोष्ठाज्म नामक उपयुक्त सजीव द्रव 
अथवा जीवन-रस से पानी को सोख लेता है । इससे वह उन 
जीवाणुओ के केवल शरीर को ही हानि नहीं पहुँचाता बल्कि 
उनकी जीवन-क्रिया में भारी रुकावट डाल देता है, जिसका ग्रती- 
कार करना उन कोमल जीवाणुओं के लिए असंभव हो जाता 
है । और यही हानि सब से भयंकर है । क्योकि इन जीवा- 
णुओ' का जीवन ही प्राणी का एकमात्र जीवन है । 

एक और प्रत्यक्ष उदाहरण लीजिए | यीष्ट जन्तु का जिक्र 
ऊपर आ चुका है। यही जंतु शक्षरदार पेय पदार्थों से शराब 
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बनाता है | एक निश्चित समय तक जब वह पेय पड़ा रहता है 
तब उसमे यह जन्तु 'पेद्ा हो जाता हे और उसे फरसेट 
(सड़ाने) करने लगता है | पाठक ऊपर पढ़ चुके है कि इसकी 
उत्पत्ति की गति बड़ो तेज़ है । पेदा होते हो शीघ्र ही यह सारे 
पेय को अपनो प्रजा से भर देता है, ओर ये सब मिलकर 
अपना क्ृमि-जीवन-व्यापार अथति्‌ खाना-पीना और पाखाना- 
पेशाब आदि सत्र क्रियाएँ उस पेय मे ही शुरू कर देते हे । उस 
पेय के अन्दर की शक्कर को खाकर अपने शरोर के अन्य द्वारों 
से वे उसे दो रूपो से बाहर निकाल देते हें। एक तो होता है 
गैस अथवा दूषित वायु जिसे डायोक्साइड कहा जाता है, और 
दूसरा होता है. द्रव, जिसे हम अलकोहल कहते हैं। यहीं 
अलकोहल भयंकर विप है । अलकोहल उत्पन्न होते ह्वी वह 
अपने जनक-जीवाणु अर्थात योस्ट पर ही आक्रमण कर देता है । 
इस सलात्मक् विष की तीत्रता के कारण वह जीव मरने लग 
जाता है । पेय मे! इसऊी सात्रा प्रति सहन्न एक होते! ही यह 
घातक क्रिया इषप्टि-गोचर होने लगती है, अलकोहल वढ़ता जाता 
है तथा जीवाणु घटते जाते हैँ । और अलकोहल की मात्रा पेय 
में अतिसहल्न चोदह तक पहुँचने पर यीस्‍स्ट जीवाणुओं का 
जावन असम्भव हो जाता ह। वे मर जाते है और फलत: 
अलकोहल के भी बनने की क्रिया वन्द हो जादी हैँ | जब इससे 
भी अधिक परिसाण से अलकोहल की ज़रूरत होती है तो जेंसा 
कि पहले बताया गया है उप्त द्रव्य का अक निकाल लिया जाता हैं। 
सारी जीव-सखष्टि छोटे-छोटे जीवाणुओं से वनों हई है । 
योस्ट भी उनसे से एक है । वह्‌ अल्कोहल वनाता है। इसलिए यदि 


बज 
ञ 
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सच पूछा जाय तो अल्कोहल का प्रतीकार 'करने की शक्ति यीस्ट 
में सबसे अधिक होनी चाहिए और होती भी है, पर '्रल्कोहल 
अपने ही पेदा करनेवाले अथौत यीस्ट को भी मार डालता है ! 
पाठक अनुमान कर सकते है कि फ़िर वह मानव-शरीर के 
कोमलतम ओर अधिक से अधिक उत्क्रान्त (20०९८ ) 
जीवाणुओ के लिए कितना घातक होगा ! प्राणी-शरीर जितना 
ही अधिक उत्क्रान्त »< होता हे, अल्कोहल उसके लिए उसी 


> आजकल बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि मनुप्य-गरीर शुरू से 
ही ऐसा उन्नत नहीं था, जैसा कि आज हम उसे ठेख रहे है। अन्य 
आणियों के लिए भी यही बात कही जाती है । उनका कहना है कि इस 
सष्टि मे पहले पहल ऐसे जीव पेढा हुए जिनकी शरीर-रचना बहुत मामूली 
थी और धीरे-धीरे उनका विकास होता गया | उठाहरण के लिए डारविन 
साहिव का ख़याल है कि मजुप्य का आद्ररूप बन्दर था। धीरे-धीरे 
“विकसित होता हुआ वह मलुष्य के इस रूप को श्राप्त हुआ । इस कथन 
की पुष्टि में ऐसा ख़याल रखनेवाले विद्वान यीच की कई लरूड़ियां भी 
बताते हैं । हम भी देखते है कि मनुष्य विकास तो अवदय करता है | 
अगर उसकी गारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए पूर्ण अवकाश और 
अनुकूलता हो तो वह खूब उन्नत हो सकता है । गुलामी के मानी है. इस 
अवकाश और अनुकूछता का अभाव अथवा प्रत्यक्ष रुकावट | इसीलिए 
हम देखते हे कि स्वाधीन राष्ट्र के नागरिक गुलाम राष्ट्रो की अपेक्षा 
हर बात मे बढ़े-चढ़े होते है । उत्कान्ति इसी सर्वाज्ञीण विकास और उद्नति 
का नाम है, फिर वह चाहे मलुप्य या किसो अन्य श्राणी की हो। इस 
विपय का जिल्‍हे विघ्तार-पूत्रक ज्ञान श्राप्त करना हो वे सस्तामण्डलू से 
अकाशित “जीवन विफास और “संघर्ष या सहयोग ? ” नामक पुस्तके 
ज़रूर पढ़े । 


(५ 
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मात्रा में अधिक भयंकर ओर नाशक पाया गया है। मलुष्य 
ऊँची से ऊँची श्रेणी को प्राणी होने के कारण अल्कोहल का 
प्रभाव उस पर सबसे अधिक भयंकर होता है । उसके मस्तिष्क, 
स्नायुकेन्द्र तथा ज्ञानेन्द्रियो पर, जो उत्क्रान्ति की सव से ताज़ी 
और श्रेष्ठ उपज हे, वह और भी तेज़ी से आक्रमण करता है। वह 
इन इन्द्रियो को मूछित कर देता है। इनके मूछित होते ही 
तीति-अनीति की भावनाओ पर समनुष्य का अधिकार वा निय॑- 
त्रण उठ जाता है | ढाल जमीन पर दोड़ने वाली गाड़ी के समान 
उसका शरीर वेरोक काम करने लगता है| शरावी को कम-से- 
कम परिश्रम का अनुभव होता है। और वह सोचता है कि मुममें 
खूब शक्ति का संचार हो गया है। पर वाघ्तव में जब उसकी 
ज्ञानेन्द्रियाँ अपनी मूच्छी से जागती हैं तब उन्हे पता लगता है 
कि कोई राक्षस आकर उनके मन्दिर को अपवित्र कर गया और 
उनकी शक्ति को चुरा ले गया । मूच्छी के कारण खबं ज्ञानेन्द्रियों 
अथवा विवेक-भावनाएँ भी अपनी पुरानी शक्ति से हाथ धो 
चैठती हैं.। उनकी शासक, वा नियन्त्रण करने की, शक्ति हरवार 
घटती ही रहती है, ओर दिन-ब-दिन मनुप्य अधिक अनियंत्रित, 
निरंकुश वा दूसरे शब्दों से कहना चाहे तो अनीति-शाली, पतित 
ओर पशुवत्‌ बनता जाता है । 


शराव पीने पर-- 
ऊपर बताया जा चुका है कि मुँह में शराव लेते हीं वह 
भीतर की मुलायम लाल-लाल चमड़ी को सुत्च ओर सफेद वना 
देती ह । इसके साथ ही स्लायुओ पर भी एकाएक आघात पहुँच- 
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कर रस-निमोणु-क्रिया एकदम अव्यवस्थित हो जाती है | इस 
आधात के कारण शरीर की और भी कितनी ही सामूली क्रियाओ 
में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है । ठीक तो है | जब कोई वाहंरी शत्रु 
किसी नगर पर आक्रमण करता हे तब क्‍या सब नागरिक अपना 
मामूली काम छोड-छोड्कर उसके प्रतीकार के लिए नहीं दोड 
पड़ते १ 

इसके बाद शराब का असर उन रक्त-वाहिनियो पर होता 
है जो शरीर की इस कोमल त्वचा के नीचे या भीतर होती हैं । 
वे फूलती हैं ओर शरीर की चमड़ी फेल जाती है । पेट तथा अन्य 
अवयवो के आस-पास की रक्त-वाहिनियो पर भी यही असर 
पड़ता है | उनके भीतर का खून जमने लगता है । रक्त-बाहिनी 
की सजीव त्वचा सुन्‍न और मिच्छुत हो जाती है। उनका लचीला: 
पन नष्ट होकर वे कड़ी और जल्दी टूट जानेवाली हो 
जाती है.। 

जो लोग भोजन के बाद या साथ ही, शराब पीते हैं 
उत्तके पेट के नाजुक और महत्वपूर्ण ल्लायुओ की जीवन-शक्ति को 
निःसन्देह वह कमज़ोर वना देती है और जठराशय के काम में 
भारी रुकावट पेदा कर देती है । जठराशय का कास है अन्न का 
मंथन करके उससे नाना प्रकार के रस तैयार करना । पर जब 
अन्न के साथ-साथ पेट मे शराव भी पहुँचती ह॑ तब वह सुन्न 
हो जाता है ओर पाचन-क्रिया रुक जाती है । 

यदि शराब भोजन के बाद न ली जाय और जदठरा- 
शय में अन्न का मंथन होकर वह द्रव रूप मे कही परिणत हो 
गया तो भी बार-बार शराब पीने के कारण रक्तवाहिनियों की 
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दीवारों की लचा तो फिर भी सुन्त और कड़ी हो जाती है। 
तव वे न तो उस द्रव से अपने पोषण के योग्य रसों को सोंख 
सकती हैं ओर न अपने भीतर की अशुद्ध अवशिष्ट चीज़ो को 
वाहर फेक सकती हैं। इन अवयवो के जीवाणु-संघ्‌ कमज़ोर 
और दुवल हो जाते है ओर थे अपने नव-निर्मोण के अयोग्य हो 
जाते है । शने:-शने: अन्नाशय तथा आस-पास को रक्त-बाहि- 
नियो के कोमल त्वचात्मक आवरण निर्जीव होकर गिर जाते हैं । 
ओर भीतर से नये आंवरण उनका स्थान लेते रहते है। पुनः 
इस नई त्वचा पर शराव वही क्रिया आरम्भ करती है | फिर ओर 
निर्जीव जीवाणु पेट से इकट्टे होकर पाचन-क्रिया में असखीस 
रुकावट डालते है | इन मत जीवाणुओ से एक विप पैदा होकर 
वह भी शने-शने: शरीर मे फेलता रहता है । इसकी क्रिया भी 
प्राय. वेसी ही होती है जेसी गर्भमिणी के पेट मे बच्चा मर जाने 
से होती है । फक सिफ इतना ही है कि वह मृत्पिड बड़ा होने के 
कारण माता के शरीर पर उसका विप वहुत जल्दी ओर दृश्य 

रूप से असर करता हुआ दिखाई देता हे । और शराब के कारण 
होने वाली जीवाणु-हत्या सूक्ष्म होने के करण उसके ऋृश्य-स्वरूप 
ओर फल को हम तत्काल नही देख सकते । लेकिन इसी विप के 
कारण हम प्रति वर्ष हजारों शरातियों की. मरी जवानी में ही 
मृत्यु होती देखते है । 


रक्त-सचालन पर शराब का प्रभाव 


पर अन्नाशय का विगड़ना या सड़ना और पाचन-क्रिया में 
गड़बड़ी होना तो शराद से होनेवाले शरीर का केवल श्रीगणशुण है। 
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जठराशय के पाचक रसों में एक भी ऐसा शक्तिशा्री रस या 
ज्ञार नहीं ह जो शराव के विप को-अलकोहल को हजम कर सके। 
अत. पेट में जाते ही वह प्रतिशत बीस के प्रमाण में सीधा हमारे 
खून में प्रवेश कर जाता है और शेप अर्थात्‌ श्रतिशत ८० हमारी 
अतड़ियाँ ([7क्‍2४॥725) अथोत्‌ पाचक तथा शोपक नलिकाओ के 
जरिये बाद में खून मे जा मिलता है | शराब पीने के बाद कोई 
३० से लेकर ९०मिनिट के अन्दर ही शराब खून मे जा पहुँचती है। 
खून में मिलते ही अलकोहल एकदम अपना जहरीला प्रभाव 
शुरू कर देता है | खून मे से वह ऑक्सिजन ( प्राणवायु ) तथा 
पानी को सोखकर प्रोटीन तथा अल्व्यूमेन को गाढ़ा बना देता 
है । इससे खून के मुख्य काम में--अर्थात्‌ पोपक द्रव्यों को 
शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में पहुँचाने मे बढ़ी रुकावट हो जाती 
है। शरीर की पोषणु-क्रिया रुक जाती है। शरीर मीटा-ताजा 
तो दिखाई देता है [क्योकि नसे तथा रक्त-बाहिनियाँ सूज जाती हैं 
और निर्जीव कूड्ञा-कचरा शरीर के प्रत्येक भाग में इकट्ठा हो जाता 
है] पर वास्तव मे मनुष्य बहुत कमजोर हो जाता है | दूसरे अल- 
कोहल उन शरीर-रक्षक फोजी जीवाणुओ पर भी धावा कर देता 
है, जो हमारे शरीर पर आक्रमण करनेवाले रोग-जन्ठुओं से 
लडने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं | नतीजा यह होता है कि 
शरीर रोग-जन्तुओं का प्रतीकार करने मे असम हो जाता है, 
ओर बात-वात मे वह रोगो का शिकार होने लगता है । . 
अलकोहल' से बेहोशी जल्दी इसलिए नहीं आती कि उसका 
सम्बन्ध द्रव पदार्थों से होने के कारण छोरोफार्म या इैथर के 
समान वह चेतना-केन्द्रो तक तेजी से नहीं जा सकता। परन्तु 
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एक बात है। जब आदमी शराब से बेहोश हो जाता है तो वह 
जल्दो होश मे भी नहीं आता | बल्कि पाया तो यह गया है यदि 
वेहोशी दस-बारह घंटे तक नहीं हटो तो उस आदसी की मृत्यु 
निश्चित ही समझमनी चाहिए । 
पहले किसी समय लोगो का खयाल था कि शराव से हृदय 
की गति ओर शक्ति बढ जाती है । यदि ऐसा होता तो क्या 
ही अच्छा होता । पर इधर विज्ञान के प्रकाश मे जो आविष्कार 
ओर संशोधन हुए है वे इस बात को बिलकुल निराधार साबित कर 
रहे है । उन तमाम संशोधनो ओर आधविष्कारों का ब्यौरा देने 
की हम यहाॉ फोई आवश्यकता नही देखते। यहाँ तो केवल इतना 
ही कह देना फाफी होगा कि सनुष्य के खून में £ प्रतिशत अल- 
कोहल पहुँचने पर भी यह देखने मे आया है कि एक सिनिट के 
अन्द्र उसने हृदय की कार्य-शक्ति को घटा दिया। खून मे 
प्रतिशत $ अलकोहल के पहुँचने पर वही हृदय की कार्य-शक्ति को 
इतना घटा देती है क्रि उसमे इतनी भी शक्ति नहों रहती कि वह 
अपनी रक्तन्वाहिनियो को काफी पोषक खून दे सके । इसके 
दारण हृदय मे सूजन आ जाती है, जिससे वह ओऔर भी कम 
खून शुद्ध कर सकता है | फलत: शुद्ध खून के अभाव में शरीर 
के भिन्न-भिन्न अंग कमज़ोर होने लगत हैं । 
कर्भी-कर्भी कहा जाता ह कि नियमित रूप से शराब 
पीनेवाले तो मजबूत ओर हृष्ट-पुष्ट दिखाई देते है ! हा, सत्य 
ही वे वलवान्‌ ओर हृष्ट-पुष्ट ज़रूर दिखाई देते है । पर केवल 
देखने-भर को ही, उनमे वास्तविक शक्ति नहीं होती । एक निव्य- 
सनी आदर्सी के साथ एक शराबी की तुलना करने पर यह भ्रम 
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दूर हो सकता है । यदि दोनो को कोई कसरत था शक्ति का 
काम दिया जाय तो शरात्री बहुत जल्द थक्र जायाा। 

मांसलता बढ़ने का कारण यह है शरीर मे जितने भी पोषक 
द्रव्य आते हैं, उनका उपयोग करने की शक्ति उसके जीवाणुओं में 
नही होती इसलिए उन द्रव्यों की चरवी वन जाती है और शरीर 
में स्थान-स्थान पर जीवाणुओं के बीच में वह इकट्ठी होती रहती 
है | इससे हमें दिखाई तो देता है कि आदमी की शक्ति बढ़ती 
जा रही है परन्तु यथा्थतः वह बढ़ने के बजाय घटती ही रहती 
है । इधर तबतक जिगर की भी यही दशा होती है | शरीर में 
सारा खेल उन जीवाणुओं की आरोग्यता ओर जीवन-रस की 
शुद्धि पर अवलम्पवित होता है | इनके विगड़ते ही सारे शरीर में 
तहलका-सा सच जाता है | फिर जिगर इन दुष्परिणामों से कैसे 
बच सकता है । मृत्यु का रास्ता साफ हो जाता है और आणी अपनी 
शक्ति के अनुसार ग्रत्युपुरी का प्रवास «धीमी या तेज्ञ गति से 
शुरू कर देता है । 

शराव ओर ज्ञानेन्द्रियां 

उपयेक्त विवेचन से यह स्पष्टतया ध्यान में आ गया होगा 
कि शरात्र केवल मानव-जीवन के लिए ही नहीं वर्क्रि जीव-मात्र 
के लिए कितनी घातक वस्तु है । कई बार तो आदमी नशे में 
इतनी शराब पी लेता है क्रि उप्तीसे उसकी सत्यु हो जाती है। 
जब ऐसे मनुष्य की झुत्यु के बाद उसके शरीर की जाँच की जाती 
है, तब अक्सर पाया जाता है कि उसके मस्तिष्क मे शेप शरीर की 
अपेक्षा परिमाण मे कही अधिक अलकोहल है । बल्कि विशेषज्ञों 
का तो यह कथन है कि कई वार तो यहाँ तक देखा गया हे क्रि 
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शरीर और सस्तिप्फ मे अलकोहल की सात्रा वरावर आधी-आधी 
रहती है । इसका कारण क्या है ? यही कि उत्क्रान्ति की सर्वोच्च 
सीमा को पहुँचे हुए कोमल ल्लायु-केन्द्रो के प्रति अलकोहल का आक- 
पंणसव से ज्यादा होता है ओर मानव-शरीर मे मस्तिष्क एक ऐसा 
ही सवश्रेष्ठ अंग है । यही उसकी बुद्धि आदि उच्च मानवोचित 
शुणो का निवास-स्थल है । ल्लायु-प्रणाली ( िशाए०ए8 59986॥ ) 
का विकास छास अथवा उत्क्रान्ति प्राणियों के विक्ास-क्रम को जाहिर 
करती हे । जिस प्राणी के स्लायु जितने हो अधिक उत्क्रान्त 
अथवा विकसित होंगे, उत्क्रान्ति-श्रेणी में उसका स्थान उतना ही 
झचा होगा और उसी परिसाण मे उसमे बुद्धि, विवेक, नीति 
इत्यादि आत्मा-सम्बन्धी गुणो का विकास भी पाया जायगा । 
अलकोहल का उत्क्रान्त र्ायु-प्रणाली के प्रति विशेष आक- 
पंण होने के कारण उन्त प्राणियों पर उसक्ना विनाशक प्रभाव 
मश' बढ़ता जाता है, जो क्रमशः अधिकाधिक उच्च-श्रेणी 
होते हैँ । इसीलिए उसका उिफला ग्रभाव ग्राशियाों में मनम्य 
मनप्य-शरीर में भी उसके उत्तमायग अथाति मस्तिप्क पर 
आर मानव-जाति मे उस मनप्य के मस्तिष्क पर सब से 
आधिक धावक होता ह, जो अलन्त ग्रातिमा-सम्पन्न होता 
सनप्य कहा मस्तिप्क दो विभागो में विभक्त है एक निम्नत््य 
ओर दूसरा उच्च | सामूली शरीर-संचालन-सम्बन्धी क्रियाओं 
की व्यवस्था नीचे के दिभाग में होती है। ओर विचार, चिन्तन 
आदि उच्च सानसिक क्रियाझो का निवास अथवा ऋछनचेत्र उद्च 
विभाग हैं| मामूली दोलचाल की भापा से कहना चाहतो ये 
ध ओर निम्नस्थ सरितप्क-केन्द्र क्र हमारी ज्ञानेन्द्रियो 


चर रा का ा तर 
| निद्रया के हेड आऑफ्सि है | वाहर की रखदरो की चहों 
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सुनवाई होती है और जैसा आवश्यक होता है, यहाँ से उनके 
उत्तर में शरीर को निश्चित काम करने के लिए हुक्म छूटते रहते 
है। शरीर के प्रत्येक अंग के लिए यहाँ भिन्न-भिन्न ऑफिस भी 
हैं | यह भी पाया गया है कि मस्तिष्क से जिस अवयव (विभाग) 
का दफ्तर अव्यवस्थित होता है उसके कर्मचारी भी अपना काम 
ठीक तौर से नहीं कर सकते । 
अलकोहल ऐसा शक्तिशाली ओर भयानक किप हे कि 
वह सब से पहले हमारी शारीरिक शासन-व्यवस्था के सर्वोच 
केन्द्र को ही जाकर धर दवाता है । ज्ञान, नीति, विवेक 
आदि विभायो के केन्द्रों को वह मृच्छित कर देता हैँ । 
अपनी मूच्छितावस्था में मस्तिष्क के उच्च केन्द्रो कोन अपनी 
अवस्था का ख़याल होता है न शरीर की हानि! का | और ये 
उच्चकेन्द्र तो विचार, भावना, निर्य-शक्ति, आत्मसंयम, 
इच्छाशक्ति, भक्ति, सदसदविवेक, न्यायान्याय की भावना, 
कतंव्य, प्रेम, करुणा, खाथंत्याग, इत्यादि मनुप्य के उच्चतम 
गुणो के उद्भव और विकास के स्थान हैं । अतः ड़नके मूच्छित 
होते हो सारे शरारे की अवस्था दयनाय हो जाती हे । 
तरंगों पर वहने वाली नैया के समान फिर मनुष्य का ठिकाना 
नही कि वह किस चट्टान से जाकर टकरायगा। इस तरह 
शरावखोरी के कारण न केवल मनुष्य का जीवन संकटापन्न 
हो जाता है, वल्कि उत्तके सम्बन्धी एवं आश्रित जन भी 
भारी मुसीबत में फेस जाते हैं । और सबसे भारी दुर्देंव तो 
यह है कि प्रतिभा-सम्पन्न पुरुषों पर इस विष का परिणाम महा- 
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भयंकर होता है । वह वलिष्टों को कमज़ोर, वुद्धिमानों को मूर्ख, 
देशभक्तों को नीच, ओर स्वा्थत्यागी पुरुषों से उनकी बुद्धि 
आर 'क्तिक छीनकर उन्हें महापतित वना देता है । प्रेम 
आर भक्ति मिद्ी में मिल जाते है । क्या कोई हिसलाव लगा- 
कर वता सकता हैं कि इस मयंकर राक्तस ने इस तरह, 
उत्तमोत्तम पुरुषों की बुद्धि को अ्रष्ट करके इस भृूतल पर 
मानव-जाति की कितनी हानि की होयी ? 

ऊपर कहा जा चुका है कि जीवाणुओ के कमज़ोर होने के 
कारण वे अन्न से अपने लिए पोषक द्रव्य आकपरण करने योग्य 
भी नहीं रह जाते । तब उसकी चरबत्री वन कर वह जीवाणुओ 


का 


>> 


के वीच में एकत्र होतो रहती है | इस चरवी के कारण मनुष्य 
की भावना ओर वुद्धि मे एक प्रकार की रुकावट-सी उत्पन्न हो 
जाती है। एक तो शराब से मस्तिष्क के केन्द्र मूच्छित वा सुन्न 
हो जाते हैं; दूसरे, ल्ायु भी इस चरवी के कारण और पोपक 
द्रव्यों के अभांव तथा शराव के विप के कारण कुछ वेकाम से हो 
जाते हैं । चरवी जीवाणुओ के बीच मे उसी तरह बैठकर उनकी 
शक्ति को रोक देती है, जेसे धातु के टुकड़ों के बीच लकड़ी या 
मिट्टी का-सा अविद्युत-वाही पदार्थ ( [४०४-००॥०४००० ) बिजली 
को वहीं रोक देता है | वाहरी इन्द्रिययत विषयो की खबरें इस 
चरवी के कारण, जो जीवित संदेश-वाहरू अणुआ के बीच पड़ी 
रहती हें, मस्तिष्क के ज्ञान-केन्द्रो तक शीघ्र नही पहुँच पार्ती; 
ओर न वहां से छूटे हुए हुक्‍्मो पर तत्परता के साथ अमल ही 
हो पाता है । एक शरादी आदमी के ज्ञान और काम में जो 
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वेहदापन होता है, उसका कारण यही है । न यह अपने ओर 
न अपने मालिक के कार्मों को ठॉक समय पर ठाक तरह कर 
सकता है । वल्कि अपनी शारीरिक ढिलाई के कारण वह 
अनेक वार दुर्घटनाओं का भी शिकार हो जाता हें । 
स्मरण-शक्ति 
उत्तम स्मरण-शक्ति के लिए मस्तिप्क के तमास स्नायु-केन्द्रो 
का पारस्परिक सहयोग आवश्यक हे | पर शरात्र से खन के 
विगड़ते ही मस्तिष्क की अवधान और एकाग्रता की शक्ति बिगढ़ 
जाती है । फलत: ज्ञान अहण करने की शक्ति कमज़ोर हो जाती 
है । अतः ज्ञान-संग्रह ओर संग्रहीत ज्ञान को स्मरण रखना तथा 
पुनः निमाण करना ( रि००४०१४०७४०० ) आदि क्रियाएँ लूली हो 
जाती है । इसीलिए किसी शराबी आदमी द्वारा किये गये काम 
या उसकी कही किसी बात का कोई महत्व नहीं होतां। अत्य- 
घधिक ओर बार-बार शराब पीने के कारण मस्तिष्क के ज्ञान-केन्द्र 
सड़ जाते है। और मस्तिष्क के जीवाणु-संघो ( 977 ०८५ ) 
के मरते ही उनमे संग्रहीत ज्ञान भी नष्ट हो जाता है | इस तरह 
शराबी को कभी किसी वात का पूरा ज्ञाब नहीं होता । वह 
स्वम्न की घटनाओं को सत्य ओर सर्ची घटनाओं को स्वम्नवत्‌ 
समझकर ऐसी ऊटपटाय वात वकने लगता है फ्रि तमाम 
सुननेवालो को उनपर आश्चर्य आर बुरी दशा पर तरस 
आता हे । 
जब एक शराबी की स्मरण-शाफ ।वेगड॒ता है, तव वह 
ताजी बातों को सबसे पहले भूलता हैं आर पुरानी बातो का 
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क्रमशः वाद में | उसकी लत में थी एक निश्चित क्रम होता 
है । पहले वह घटवाओं को, वाद में विचारों को, फिर मनों- 
वेयो को जोर अन्त में अपने कामों को भूल जाता है । अपनी 
आन्तिस अवस्था सें वह भाषा को भी भूल जाता हे । बुद्दि, 
क्विक और नीति का नियन्त्रण उठते ही वह मनोवेगों के 
साम्राज्य में विहार करने लगता है । शरनें:-शन मनोवेगों में 
भी अधस विकार उसपर अधिकाधिक सिक्का जमाते जाते है । 
इस प्रकार वह क्रमश; ग्रोदावस्था, युवावस्‍्था, किशोरावस्था, 
तथा वाल्यावस्था के विकारों से गुज़रता हुआ पाशविक विकारों 
का गुलाम वनता जाता है ! और अन्त में उसकी केवल दो 
ही पाशविक इच्छाए-सुधाएँ वच रहती है । खाना खाना और 
दूसरी शराव । 
शराब और कल्पना 

स्मरण-शक्ति तमाम उच्च सानसिक क्रियाओ का आधार 
है | ड्सके विगड़ते ही कल्पना, मनन, विवेचन, ध्यान, निर्णय, 
आदि सूक्ष्म मानसिक शक्तियों भी अपने आप नष्ट होने लगती 
हैं | पर यह वाव शरावियों के खयाल मे नहीं आती । मस्तिष्क 
के मृच्छित होते ही कल्पता-शक्ति पर से उसका नियंत्रण उठ 
जाता है, और वह अनेक प्रकार को वेहदी वथा अग्ठील कल्प- 
नाएँ करने लग जाता है । शीघ्र ही शराव उतरती है । विप से 
होनेवाले दुप्परिणाम के कारण उसे वेचेनी होती है । इस वेचेनी 
को दठाने के लिए वह फिर शराब पीता है । पर इस बार उतनी 
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ही शरात्र से उसे विस्म्ति का वह आनन्द नहीं मिलता । उसे 
अपनी मात्रा बढ़ानी पड़ती है । 


शराब ओर विचार-शाक्ति 
शराब के सेवन से शरीर मे जो खलबली और कट्ठ-प्रद 
खलबली मच जाती है, उससे विचार-शक्ति को भी बड़ा आधात 
पहुँचर्ता है, ल्ायुओ की शक्ति घटते ही एक्राम्नता, चिंतन, और 
निणय-शक्ति पंगु हो जाती है। विचार-शक्ति का आधार है 
स्मरण-शक्ति, और स्मरण-शक्ति निभर रहती है नीरोग मस्तिष्क 
तथा शरीर पर । अतः जब अलकोहल मास्तिष्क के ज्ञान-केन्द्रों 
को मूच्छित ओर शारीरिकि अक्यवों को निक्किय वना देता हें, 
तब मनष्य की विचार-शाक्ति अवश्य ही नष्य्राय हो जाती हैं । 
तब वह ऐसे काम करने के अयोग्य हो जाता है जिनमे हर 
समय, हर वक्त, सोच-सोचकर आगे बढ़ना पड़ता है। हॉ. वह 
कुछ दिन तक ऐसे काम जरूर कर सकता है, जिसमे सोचने की 
ज़रूरत नहीं पड़ती, बलिकि यंत्र की तरह वही बात रोजया हर 
समय करनी होती है । पर नवीन ज़िम्मेदारी सिर पर आते ही वह 
दीन हो जाता है, दिमाग काम नही देता । सर्वशक्ति की वह कला, 
जो परिस्थिति पर शासन करने के लिए पंदा होती है, इस शराव 
के कारण मिट्टी के ढेले की तरह जड़वत्‌ हो जाती है । 
एक बार मनुष्य की अयोग्यता इस प्रकार ज़ाहिर होते ही 
उस पर न कोई विश्वास ही करता हैओर न उससे कोई कुछ काम 
ही लेता है । यदि कोई भूलकर या दया-पूवक कुछ काम उसे देता 
है तो वही खुद भपनी अयोग्यता के कारण, फिर विश्वास को 
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गंवा देता है। शराव अनियमितता, , यूर्खता, अयोग्यता, आक- 
स्मिक दुर्घटनाओं का एक महान कारण हे । 

शराबखोर को धरम और नीति का सूक्ष्म ज्ञान कहों ९? वह 
अपनी मूखेता के कारण शनैः-शने: भले आदमियो की संगति के 
अयोग्य हो जाता है। परन्तु फिर भी उस अभागे को अपने पतन 
का पता नहीं होता ! वह अपने आपको पहले जेसा ही नीतिमान 
ओर बुद्धिमान समझता रहता है । बलिक नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाने के कारण वह तो अपने आपको सवज्ञ तथा राजा के समान 
शक्ति-शाली सममने लग जाता है| वह चाहता है कि उसकी 
बात को सव लोग माने ओर उसकी आज्ञाओं का सभी पालन 
करें । वह हर एक वात में टॉग अडाता है ओर अपनी बातों की 
अवगणना करने वालों से कगड़ता है। उसे न तो समाज का 
भय होता ह न परमात्मा का। ऐसे अभागे के आश्रय में रहनेवाले 
ख्री-पत्रादिकों की करुण-कहानी क्या कही जाय ! वह तो अपने 
आर अपनों के जीवन को भी संसार से असह्य वना देता है । 
उसका विवेक ओर इ्च्छा-शाक्ति नष्ट हो जाती है । वह अपने 
गनावेयों का गुलाम वन जाता है ओर उसके आंतिम दिन एक 
पायल कुत्ते के समान वीतते हैं । 

वह अनियार प्यास ! 

आरम्म से संयस के नष्ट होते ही वह एक प्रकार की स्वाधी- 
नता का अनुभव झरने लगता है। मानव-जीवन के प्रारम्भिक 
विकार ओर क्रियाएँ निरंकुश हो जाती हैं । शराव पीते ही मनुप्य 
उस प्रसन्नता का अनुभव ऊरता है जो वच्चों में होती है। वह 
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उछलता है, हँसता है और नि:संकोच हो नाचता है। और इन सब 
चेट्राओं को वह अन्छा सममता है । युवक्नीचित उत्साह और अहं- 
कार को वह अनुभव करता है। वह बढ़-बढ़कर बाते करता है 
ओर दूसरो पर रीोब गोठने की यतन्न करता है। शबनें:-शने: यह 
अहंकार विश््वृति मे विल्लीन हो जाता है | सारी चिन्ताओ, दुःखो, 
ज़िम्मदारियो आदि की वह भल जाता है | और आराम- 
तलब हो जाता है | यवक उस स्वच्छन्द, निरंक्‌श, पतित, आनन्द 
के लोग से शराव पीते है आर वृढ़े चिन्ता भुला देनेवाली' 
विस्मति की आशा से। पर अपने शरर पर शने;-शने! अधिकार 
करनेवाली कमजोरी ओर सुर्दनी का ख्याल दोनों को नहीं 
होता । ग्रशवति की चेतावनी की ओर वे ध्यान चहाँ देते; विनाश 
की ओर बढ़ते चले जाते है । 
शरावी अक्सर व्यमिचारी भी होता हँ । जब वह यह पाप 

करके निकलतो है तो वीयं-तनाश के कारण वह इस विष कौ 
तीत्रता को ओर भी अधिक अनुभव करने लगता है । कमजोरी, 
उदासी ओर जलन से वह जलने लगता है ! फिर वह आग को 

आग से बुमाने की चेष्टा करता है । अब की बार आनन्द प्राप्त 
करने के लिए--जेसा कि हर एक विष का स्वभाव है--उसे 
अधिक मात्रा मे शराब पीनी पड़ती है । इस धार जब नशा जतरता 
है तो कमजोरी और भी भयंकर जान पड़ती है । फिर शरांब-फिर 
कमज़ोरी-फिर शराब-फिर कमजोरी--फिर शराब-फिर दुःख- 
यातनाएँ,-कष्ट | फिर शराव-विस्म॒ृति,-मृच्छो,-अनन्त वेदनाएँ 


एज 


अंधकार !। फिर शराब और- - -!! ! 


[२ |] 
सीधे सर्वेनाश की ओर ! 


ञ्र्प्र्भी तक यह बताया गया है कि शराब से प्रत्यक्ष 
शरीर को क्या हानि पहुँचती है । अब शराब से 
होनेवाले भिन्न-मिन्न, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दुष्परिणामो का हम 
संक्तेप से अवलोकन करेगे तथा यह देखेगे कि उसका परिवार, 
सम्ताज तथा राष्ट्र पर क्‍या ग्रभाव पड़ता है । 
यो तो अभी तक उसकी बुराई का जो वर्णन दिया गया है 
ज्सके देख लेने पर मानव-शरीर, परिवार अथवा समाज पर 
हानेवाले दुप्परिणामो को अलग-अलग दिखाने की कोई विशेष 
आवश्यकता नहीं रह जाती परन्तु संशोधकों की खोज-भाल 
का कुछ नतीजा भी यहाँ पर संक्षेप मे दे दिया जाय तो पाठकों 
के चित्त पर वह और अच्छी तरह अंकित हो सकेगी | अतः 
अब हम इस विषय मे किये गये कुश्य संशोधनो का वर्णन संक्षेप 
से नीचे देते है । 
सबसे पहले हम यह देखे कि यह बरी आदत मनुष्य को 
कव ओर क्यों लगती है ? 


_डार अंबट ने अमेरिका के वेलेब्यू अस्पताल मे २७५ शरा- 
वियो की जाँच को, उसका परिणाम नीचे लिखे अनुसार है.--- 


हि । 
न 
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जिस उम्र मे आदत लगी 'अतिशत संख्या 
१२ बष के पहले ६.५ 
१६ ,, 98 ३३ 
२१ ,, १9 ध्८ 
आदत लगने के कारण)-- प्रतिशत 
वेकारी ० 
५ पारिवारिक या धन्धे-पम्बन्धी आपत्ति १३ 
पेशे में '( जसे शराब की दृकान, होटल जहां 
” ' शरात्र विकती हे ) ७ 
:'" सहभोजों में . "२.५ 


यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्वाद के कारण बहुत 
थोडे लॉग शराव पाति है । शराब तो केवल नशे के लिए ही 
पी जाती है । और इसका सुख्य कारण सहभोज है । अमेरिका 
की भाँति भारत में भी 'शरावखारी बढ़ने का मुख्य कारण 
जाति-भोज या सह-भोज ही है । और यही प्रचार करने से 
सुधारक अधिक सफल हो सकेगे | भारत में ऐसी कितनी ही 
जातियों है, जिनमें मंगल कार्यों के समय अथवा म॒त्यु-भोजो मे 
शरीक होनेवाले जावि-बिरादरी के लोगो को शराब पिलाना 
अनिवार्य है। ऐसे ही अवसरो पर कितने ही निर्दोष बालक, 
युवक या ख्त्रियाँ सी इस आदत की शिकार बन जाती है। 

नव-शिक्षितो में इंग्लैंड मे शिक्षा पाये हुए तथा अंमेजी 
तंज के सह-भोजों मे शामिल होनेवाले भारतीयों को अक्सर 
यह आदत लग जाती है। कितने ही वुद्धिजीवी आणी जेसे 
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प्रोफेसर, वकील, चेरिस्टर, जज, सम्पादक बगेरा सोनसिक परि- 
भ्रस के घोक को हलका करते या झुलाने की अमिलाषा से इस 
राक्षस के पंजे से आ फेसते है । 
,. त्म्पात्ति अनेक अनथों का मूल है। शरावख़ोरी वढ़ाने मे 
भी वह अपना हाथ वेंटाती ही रहती हं।._ 

शराव से स्‍्नायुओं की और फलतः शरार की कार्यशक्ति 
वहुत घट जाती है । अतः लोग निव्येसनी लोगो, कार्यकर्ताओ 
या मसज़्रों को ज्यादा पसन्द करते हे । 

एक ही मनुष्य पर शराब पीने के तथा न पीने के दिनो में 
प्रयोग किये गये । फल यह पाया गया:--- 

शराव पीने से (१) उसे १५ प्रतिशत अधिक शक्ति खर्चे 
करनी पड़ी, (२) १६.४ प्रतिशत कम काम हुआ (३) २१,७ ग्रति- 
शत अधिक समय उतने ही कास से लगा ( ४) और कम कास 
करने पर भी उसे यह खयाल बना रहा कि वह बड़ी तेज्ञी से 


ओर खूब कास कर रहा है । 
. दूसरे प्रकार के प्रयोगों मे देखा गया कि एक ही शख्श 
शराब पीने के दिनों से-- | न पीने के दिनों मे ओसतन 
डेट मे से ओऑंखसतन ३ निशाने | ३० से से २४ निशाने लगा सका 
वंदूक से लगा सका 
ओर फायर करने झा हुक्स मिलने पर थकने के पहले तक - 
शराव पीने के बाद न पीने पर 


२७८ दार फायर कर सका ३5० बार फायर कर सका 
नियम से धोड़ी शराब प्रतिदिन पीने पर भी सनुप्य की 
काय-शक्ति बराबर घटती रहती है । 
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कायशाक्ति के घटने से मनुष्य की धनोपाजन शक्ति पर 
भी अवश्य ही इसका असर पड़ता हे | ओर ग्ृह-सोख्य नष्ट 
होता है । वह कौशलवाले कार्यों को छोडुकर ऐसे मजदूरी 
के काम करने लग जाता है जिनमे दिमाग़ से काम नही लेना 
पड़ता । बोल्टने में ऊपर से हट्टे-कट्टे बेकार आदमियो की जॉच की 
गई जो अपने परिवार का पोपण नहीं कर सकते थे । उनमे से 
२४३ अर्थात्‌ श्रतिशत ६६ शराबी पाये गये। शराव आदमी की 
उपार्जन शक्ति को घटा देती हे । 


इसका नतीजा यह होता है कि घर मे बीबी-बच्चे भूखे मरने 
लगते है । स्त्री को बच्चों की माता तथा धनोपारजजन का काम भी 
करना पड़ता है। यह भारतीय स्त्रियों की विशेषता है। परन्तु 
पश्चिम में तो स्त्रियां ऐसे पुरुष के पास रहना कभी पसन्द 
नही करतीं जो अपने आप को किसी प्रकार अपनी ख्री और 
बच्चों का पालन-पोपर करने में अयोग्य साबित कर देते हैं। 
अमेरिका में सन्‌ १८८७ से लेकर १९०६ तक केवल शराब के 
कारण १,८४,५६८ ग्रहस्थियाँ टूटी अथवा प्रतिवर्ष ९२२८ गृह- 
स्थियाँ टटती थीं । 

सचमुच शराब ग्रह-सोख्य की दुश्मन है | शिकागो से गृह- 
सौख्य के नाश के कारणों की जोंच करने पर १९१३ मे पाया 
गया कि: 

शराब के कारण अश्रतिशत ४६ ग्ृहों का गृह-सोख्य नष्ट हुआ 
अनीति ( इसकी जड मे भी । 

शराब होती है ) 


27 7) १7 | 
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रोग 9) 99 9) 
माता-पिता की बुरी आदते १७  ,, मा] १) 
खराब खभाव ११ 5 १) 9 
अन्य कारण २० न] 9१9 


्क। 
ग्रृह-सौर्य के नाश के कारणो से मदि्रिा मुख्य है और व्य- 
भिचार का नस्बर दूसरा है । पर व्यभिचार के लिए शराब बहुत 
हद तक जिम्सेदार है । हम आगे चलकर देखेगे कि अनीति 
शराव से केसे पेदा होती है | ग्ृह-सौख्य के नाश की परम्परा यो है । 
शराव 


0 
कायशक्ति का घटना 


(&] 


रोजी से अलग कर दिया जाना 
वच्चो और स्री का पालन-पोपण नल कर सकना 


ग्ृह-सौख्य का नाश 

परन्तु इतना होने पर भी धन्य है हमारे पूवजों की उद्च 
संस्कृति को ओर उज्ज्वल रमणी-रत्नो के उदाहरणों को कि भार- 
तीय स्त्रियों सहसा कुमार्ग पर पैर नही रखती । मेंने देखा है कि 
झई वार पति के शरावी होनेपर भी उसकी पत्नी तन-तोड़ 
मिहनत करके अपने बच्चो का, अपना तथा पति का भी पोषण 
करती हैं। किन्तु शराव वीच में कभी नहीं रुकती । मानव- 
जाते के सवनाश क लिए ही उसकी उत्पात्ति हुई हे और इस 


हि 


पर वह तुली हुई है । मनुष्य को इससे अपनी वथा अपने 


कब 
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सनन्‍्तति की रक्षा के लिए हमेशा आँखों में तेल डालकर 
जायृत रखना चाहिए । गा 

शराब के चक्कर मे आकर आदमी अपना आर्थिक नाश करके 
ही नहीं रुकता। शराव ओर व्यमिचार में ग़ादी मित्रता है। 
जहॉ-अहों शराब हे, वहॉ-वहॉ व्यभिचार भी जरूर होता है । 
शराव पाते ही नीति-अनीति की भाववा तथा आत्मसंयम धूल 
में मिल जाता है और ख्री-युरुप ऐसी-ऐसी चे्टाएँ करने लग 
जाते है जो अच्छी हालत में उनसे स्वप्न में भी नहीं होतीं | 
ब्रिटिश रिफार्मेंटरीज के निरीक्षक श्रीयुत आर० डब्ल्यू० त्रन्थवेट 
अपनी रिपोर्ट से लिखते दे कि ८६५ पतित स्त्रियों में से प्रतिशत 
४० झ्लियो की अनीति का एक-सात्र कारण शराब और शराब 
ही थी ! क्योंकि यो तो मामूली हालत में वे 'वड़ी सभ्य ओर 
नीतिशील पाई गई हैं ओर, उन्हे सदा इस, वात का भय बना 
रहता है कि 'कहीं शराव पीकर फिर हमसे कोई पाप न हो जाय |” 
शराब के अभाव में अधिक खयों का नीतिश्रष्ट होना असम्भव है । 
! न्यूयाक के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर श्रीयुत वेंगहँम कहते हैं--- 
“इस सामाजिक बुराई को ( व्यभिचार या वेश्याइत्ति को ) उप्तकी 
वर्तमान उन्नत! दशा में बनाये रखने के लिए ख्रियो की अनीति- 
वरक्ति और पुरुषो की पशुता को : संवर्धन और उत्तेजित करते 
रहना पड़ता है ।” 

कितने ही ख्री-पुरुष पहले-पहल, अनीति के मार्ग ' पर 
शराब के कारण ही पैर रखते हैं । कई लड़ाकैयों शराव के नशे 
मे वेश्यालयों में लाई जाती है ओर वहा से छुटकारा पाने की 
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इच्छा होने पर भी अपने पतन के कारण लज्ित होकर पे 
वाहर नहीं निकले सकतीं | पर शरात्र एक दूसरी . तरह 'भी 
श्वियों को व्याभिचार मे ग्रचत्त करती है । उसकी परःस्परा यों है। 





शराब ले * 
काय-शक्ति का नाश 
रोजी छूट. दूसरी नौकरी मित्रों का पालन करने से 
जाना न मिलना इन्कार करना 


फाफेकशी का डर 


मजबूर हो अनीति अथौत्‌ व्यभिचार को जीविका 
का साधन बना देना 


अथवा पतन यो भी हो सकता है-- 
शराब 


न 8 

२ प्रतिष्ठा तथा कीति का नाश २ साभिमान का लोप ३ बुरी दा ्कित 

इनसे उत्पन्न होनेवाली निलेजज़ता और “अब कया ढर हे! 
वाली मनोवृत्ति स्रियो को व्यभिचार की ओर ले जाती है जहाँ 
उन्हें शराब, जीविका और आनन्द (१) भी मिलता है । 
__पह कोएक अथवा पतन की परम्परा पश्चिमी देशो की दशा 
को दिखाती है | हमारा खयाल है कि हमारे देश मे स्त्रियों के 
पतन से शराब का इतना हाथ प्रत्यक्ष रूप से नही है । यहाँ डसके 
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लिए अन्य कारण अधिक महत्वपूर्ण हैं जिनका विचार हम 
अन्यत्र करेंगे। पर निःसन्देह पुरुषों के व्यभिचार के लिए तो 
शराब यहाँ भी बहुत ज़िम्मेदार है। ओर यही स््री-पुरुषो के 
पतन के कारण होते हैं । उनके पतन की परम्परा यों दिखाई जा 
सकती है:-- 

शराब 


आत्मसंयम का नाश 


पुरुषों का वेश्यागमन 


का ७छएछशड आए, 
धन का नाश, ग्ृहिणी का घोर अपराध परिवार में गुप्तरोगो 


गृह-कलह की. घर मे असन्तोष का प्रवेश और' 
जड़ (प्रातःकाल) (मध्यान्ह) सवनाश (सूर्यास्त) 


...._ इसके बाद हम देखते हैं पति के अपराध के बदले में स्त्री की 
' चेश्यावृत्ति या छिपा व्यभिचार यह घोर नारकीय जीवन की 
क्ाली-कलछटी निराशा और दुःखमंय रात है । 

अमेरिका ( संयुक्तराज्य ) संसार मे अपने आपको सबसे 
नया और कम पतित राष्ट्र मानता है। किन्तु वहाँ सुजाक 
( 599॥ ) से कोई ८०,००,००० मनुष्य पीड़ित हैं । अमे- 
रिका की जन-संख्या करीब १० करोड़ है। हमारे देश मे तो 
ऐसे कोई अंक और हिसाब इकट्टे नहीं किये गये हैं । परन्तु 
इससे अनुमान किया जा सकता है कि यहाँ की अवस्था कितनी 
अयंकर होगी । . 
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अमेरिका, इंग्लेड और यूरोप के इस विषय के तीन सब से 
बड़े ज्ञाता और प्रामाण्य डॉक्टरो की राय है कि शराब नीचे 
लिखे परिसाण से गुप्त रोगो का कारण है । 
डॉ० डगलस (इंग्लैड) प्रतिशत ८० ) मरीजों के गुप्त रोग का 
डॉ० कोरेल (यूरोप) » ७६ / कारण शरावख्तोरी का बुरा 
टैवेन इससन (असेरिका) ,, ७०) व्यसन है । 


शराव और रोग 
पीछे कहा जा चुका है कि शराव के कारण मनुष्य के शरीर 
से रोगों का ग्रतीकार करने की शक्ति कम हो जाती है अतः 
स्वभावतः शरावखोर आदमी वात की वात में हर किसी रोग 
का शिकार हो जाता हैं । जान हपकिन्स युनिवर्सिटी के प्रोफे- 
सर डें।० विलियम एच वेल्क ने वेलेब्यू अस्पताल में ९० शराबी 
पुरुषो और उपस्त्रियो की जाँच की जिसका परिणाम नीचे लिखे 
अनुसार हैः-- 
हद्दोग, जिगर का जिगर में चरवी उद॒र 
| रोग | उलन्न होने से | रोग 
९० पुरुषों मे से प्रतिशत ९० . ४८ | ८०.५० 
३५स्‍स्त्रियो मे से ,, ९० , इे४ ' 
इस जाँच से इनकी रक्तवाहिनियों, फेफड़े, ग्रीहा, शुर्दे. पेंन- 


का कं ० हे 


हऋाज तथा खायु-त्रणाला भा रुग्य पाह यई | 


बे 
७ [५6 


शरावखोर की वीसारी अधिक लग्बी होती हू। 
लिपजिग (जमनी) की सिक वेनिफिट संस्था को रिपोट से ज्ञात 
होता हैं कि जब २५-३४ दर्ष का सामूलो आदमी ७.५३ दिन 
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तक बोमार रहता है, तव उसी उप्र का शराबी आदमी १९,२९ 
दिन तक बीमारः रहता है । ओर ३४-४५ वर्ष की उम्र का 
मासूली आदमी जब १० दिन तक वीमार रहता है तो शरात्री 
२७ दिन तक बीमार रहता हैः। 
' ' शराबी बीमार भी ज़्यादा होते है । उसी संस्था की 
१९९१० में छपी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि २५-३४ ब्ष की 
की उम्रवाले १००० बीमा किये गये लोगों मे से, ३६८ मामूली 
मनुष्य बीसार होते थे | तहाँ शराबियों में ९७३ व्यक्ति वीमार 
होते थे। .. 

शराबियों की शराव न पीनेवालो के साथ तुलना करनेपर 
पाया गया कि वे ज़्यादा संख्या में वीमार पड़ते है अथोीत्‌ रोग 
का प्रतीकार करने की शक्ति घट जाने के कारण रोगजन्तु फोरन 
उनके शरीर मे प्रतरेश कर जाते है | नीचे लिखे अंको से ज्ञात 
होगा कि वे कितने कमजोर हो जाते है। . 

लिपज़िग की सिक वेनेफिठ सोसायटी की रिपोर्ट से ये अंक 
लिये गये है । 

जहाँ शराब न पीनेवाले १०० मामूली आदमी किसी रोग 
से पीड़ित होते है वहाँ उसी उम्र के शराब पीनेवाले आदमियों 
की संख्या नीचे लिखे अनुसार है । 


रोग का नाम उम्र २५-३४ उम्र ३०-४४ 
सभी रोग २६४ २८३ 
संसर्ग-जन्य रोग १४९ १४० 
स्‍्नायु प्रणाली के रोग ३७५ ४२६ 


श्वास रोग २१९ २६७ 


४३ [ सोधे सर्वताश की ओर ! 


(०६ ['पॉधाएपॉ०0ए७ ती5238588 ) 


क्षय रोग ६० 28 
(7४० ८०घपौ0$85) 

खून के रोग २३३ २३० 
वद॒हजमी से होनेवाले रोग ३०० | ३२१ 
जखस बवरेंरा ३२४ ३२३ 


शराबियों के लिए क्षय ओर न्यूमोनिया अधिक भयावह 
है । डोौ० आसलर का कथन है क्वि जॉच करने पर पाया गया कि 
न्यूमोनिया से पीड़ित होते पर-- 


नियमित शराबी २८ प्रतिशत मरते हैं 
अंधाधुन्ध शराब पीनेवाले पर 
निव्यसदी पुरुष १८ 


फिलाडेल्फिया की हेन्सी फिप्स इन्स्टिव्यूट से कई वर्षा के 
एकतन्न किये गये अंकों से पता चलता है कि शराब क्षय का रात्ता 
साफ कर देती है । १९०७ और १९०८ की रिपोर्ट से ज्ञात 
होता है कि २७७ शराबी ओर ९३४ न ॒पीनेवाले क्षय रोगियों 

का उ्यौरा नीचे लिखे अनुसार है । 
शराब पीनेवाले. शराब न पीनेवाले 


अच्छे हो गये प्रतिशत ९-० ण्ए्य्‌ 

सर राय हे ग्श्ट ५५९ 

अखसाध्य ई ४८'५ 2५९७5 
पागलपन 


प्रत्येक सनुप्य के सस्तिप्क पर शरात्र का एक-सा परिणाम नहीं 
होता । तथापि सेसार के सभी देशों के विशेषज्ञ इस वात में 
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एकमत है कि शराव गत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के 
सरितिष्क में ऐसे परिवर्तत कर देती है, जिनका अन्त 
पागलपन में होता हे । नीचे भिन्न-भिन्न देशों के विशेषज्ञों की 
राय दी है । 

अमेरिका--पागलखानों में लिये “गये २० से लेकर ३० 
प्रतिशत पागलों के पागलपन का कारण शराब पाई गई है। स्त्रियों 
की अपेक्षा पुरुषों में यह प्रमाण ज़्यादा है । शायद इसीलिए कि 
प्रायः पुरुष ही ज्यादा शराब पीते हैं । 

न्यूयाक के सरकारी शफाख्राने में फीसदी ६० पागलो की 
( पुरुषो में ) वीमारी का कारण शराब पाई गई और ख्त्रियों में 
फीसदी २० पागलो का कारण शराब थी । 

नीरिसटाऊन--( अमेरिका ) के सरकारी अस्पताल की 
रिपोर्ट से पत्ता चलता है कि ५२० नये पागलो मे से प्रतिशत ४४ 
पागलो के पागलपन का एक कारण मद्यपान भी था | 

इस तरह सभी देशों के अंक लेकर यदि हिसाब लगाया जाय 
तो बड़ी उदारता के साथ अनुमान करने पर भी हम इस नतीजे 
पर पहुँचते हैं कि प्रतिशत २५ पायलों के पायलपन का कारण 
प्रत्यक्ष वा अग्रत्यक्ष रूप से शराब है। 

मामूली आदमी किन्‍्ही रूगड़ो-उपद्रवों में सहसा नहीं 
पड़ता और यदि कहीं ऐसा मौका आ ही जाता है तो मारपीट 
करने के पहले परिणाम को सोचता है | परन्तु शराबी की वादे 
तो पहले ही मारी जा चुकी है। अतः वह तो पहले मारपीट 
कर बेठता है । तब कहीं शराव का नशा उतरने पर उसे अपनी 
वेबकू्फी पर पश्चात्ताप होता हे । 
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शराब से आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी निणय- 
शक्ति कमजोर हो जाती है और आत्म-संयम भी घट जाता है, 
जिससे वह अपने गुस्से को रोक नही सकता | नीचे लिखे अंकों 
से पाठकों को ज्ञात होगा कि शराव का इन मारपीटों मे कहाँ 
तक हाथ हैं । 

हीडेलबग ( जमनी ) की कमिटी ओऑवब फिफ्टी ने वहाँ 
रजिस्टर की गई १९१५ वारदातो की जॉच की और नीचे 
लिखे नतीजे पर पहुँची । 


स्थान प्रतिशत 
शराब को दूकानो पर ६६.५ 
सड़को पर ८,८ 
कारखातो मे ७,८ 
घर पर ७,७ 
अज्ञात स्थानों से ९,२ 


शराब की दूकानो को छोड़कर वाहर जो मार-पीट या 
ऐसी ही वारदाते हुईं उनमे अधिकांश का कारण शराब ही थी । 

संसार के अपराधियो की जाँच करने पर पाया गया है कि 
५० से लेकर ९० तक बहिकि इससे भी अधिक अपराधियों के 
कुमार्गगासी होने का कारण प्त्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से शराब 
ही थी। या उनकी वाल्यावस्था शराबियो के वायु-मण्डल में गुजरी 
थी । कई वर्ष हुए हमने 'इण्डियन नेशनल हेरल्ड' में पढ़ा था कि 
मद्रास इलाके की संयम-परिषद से भाषण देते हुए वहाँ के एक 
भूतपूव चीफ जस्टिस ने कहा था कि १७ साल के अनुभव से 
में इन नताजे पर पहुचा हूँ कि अदालतों में दर्ज होनेवाले 
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अपराधों में से प्रतिशत ६५ की जड़ में शराव ही थी | 

शराब पीने से स्नायुओ पर से मनुष्य का प्रश्चुत्व उठ जाता 
है और निणय-शक्ति पंगु हो जाती है । कारखानो के मालिक 
ओर बांमा-ऋम्पनियाँ इस बात से बड़े गौर के साथ देखती हैं 
कि शराब का दुघटनाओं से कितना गहरा सम्बन्ध है | 

आकस्मिक दुधटनाएँ 

जूरिच विल्डिग ट्रेडसू सिक कब की।सन्‌ १९०० से लेकर 
सन्‌ १९०६ तक की रिपोट से ज्ञात होता है कि सप्ताह-मर की 
दुच्घंटनाओं में प्रतिशत २२.१ दुघटनाएँ सोमवार के दित और 
शेप दिनों में भ्रतिदिन औसतन प्रतिशत १५७ दुघंटनाएँ होती 
थीं । इसका कारण यह था कि शनिवार और रविवार को लोग 
अधिक शराब पीते हैं जिनका असर सोमवार तक बना रहता है। 

- लिपजिंग (जसनी) के सिक वेनिफिट कुब को रिपोर्ट से ज्ञात 

होता है कि मामूली आदमियों की वानैस्वत दो-तनि गुने आधिक 
शराबी दुघंटनाओ के शिकार होते हैं । 

वोलकिंनजेन ( जमनी ) केराकलिगशे आयरन एण्ड स्टील 
बक्से मे पाया गया कि एक सहस्र मजदूरों में ८ शराव न पीने- 
वाले मजदूर ढुघटनाओं के शिकार होते थे। और कारखाने के 
स्वंसाधारण मजूरों में से भ्रति सहख्न १९ । इसके मानी यह हुए 
कि शराब न पीनेवाले मजदूरों में ३३४ अतिशत दुघटनाएं कम 


होती है । 
शराब से दुघटनाएँ बढ़ जाती है, क्योंकि शराव-(१) ज्ञाने- 


न्द्रियों को मंद कर देती है जिससे आदमी खतरे को देख नहीं 
पाता | (२) फासले-सम्बन्धी ज्ञान को वह उज्ञट-पुलट फर देती 


रे 
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है । (३) खतरे को किस तरह टालना चाहिए इस बात का 
आदमी जल्दी और ठीक-ठीक निश्चय नही कर पाता । (४) और 
अपने हाथ-पेरो पर उसका पूरा-पूरा अधिकार नही होता । 

इसलिए दुर्घेटनाओ का बीमा लेनेवाली कम्पनी कहती हे:- 

“शराब की आदत तथा ताजे व्यभिचार के कारण कमजोर 
चने हुए आदमी को, जो अपने शरीर पर काबू नही रख सकता, 
कभी ऐसी मशीनरी पर न काम करने दिया जाय जो खतरनाक 
हो। वह केवल अपनी जान से ही हाथ नहीं धो वैठेगा बल्कि 
ओऔरो की जान का भी ग्राहक होगा ।” 


आत्महत्या 


कु 


संयुक्तराप्र अमेरिका में सन्‌ १९०१ से १९१० 
तक ६२,६६० आदमियों ते आत्महत्या करके प्राण दे दिये। 
वीसो के मेडिकल डायरेक्टरों की राय को यदि हम मान लें तो 


३८०० पक ल>.. 


इनमे से १४४११ आत्महत्याओं के लिए प्रत्यक्ष वा अभप्रत्यक्ष 


का. 


रूप से शराब ही जिम्मेदार थी ।. 


ख्त्यु 


लिपडिग के लिक वेनिफिट छुव की वीमारी और झत्यु की 

45 कप कप ढ्‌ रे ८2७ 

१९१० की रिपोट से ज्वाव होता है कि जब मामूली आदसी किसी 
रोग से १०० सरते है तव-- 
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शराबी:-- 
सभी रोगों से २९३ मरते हैं. । 
संसर्ग-जन्म रोगो से १०० ,, 
स्‍्तायु-प्रणाली के रोगों से २६७ ,, जिन मरीज़ो के ये 
वास रोग से ( ५. आर गये ० आर 
(१०६ ॥ै७।/०एॉ०059) डक जा 800 8 ह्‌ 
क्षय रोग से ।क्‍ जलकर 
([ए००ए०४४५) 


खुन-सन्बन्धी रोग से १३७ ,, तक थी। : 
हाजमे-सम्बन्धी रोग से २६७ ,, 


? 
कक कु से लेकर। ४५ ब५ 
ज़खस वगेरा ३०० 9 | 


लिपजिंग की उसी संस्था की रिपोर्ट हमे बताती है कि 
१०,००० बीसा किये गये आदमियों में अकाल झन्यु की संख्या 
क्रमशः यो थींः--- 


बंप मामूली. शरोबी स्पष्टीकरण 
२५-३४ ५३ ११२ दो गुने से भी ज्यांदा 
३५-४४ ९७ २८४ क़रीब-करीब॒ तिगुनी 
४५-५४ १६७ ३७२ १२२ प्रतिशत ज्यादा 
५०-६४ २९४ ३६४७. २९ ,, $५ 
६०-७४ ०८० ७४६ ड6. ५ ३5 


इस तरह शरावी ज्यादा सख्या में वीमार पड़ते ह, 
आधिक दिनों तक वीमार पड़े रहते है और अधिक संख्या में 
मरते भी है । 
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अमेरिका के रजिस्ट्रेशन क्षेत्र मे, जिसमें अमेरिका की 
क़रीब आधी जन-संख्या रहती है, मत्यु-संख्था के अंक बड़ी 
सावधानी के साथ रच््खे गये हैं । हिसाव सन्‌ १९०० से लेकर 
सन्‌ १९०८ तक का २०-६४ वष की आयु के खस्री-पुरुपो की 
मृत्यु का है। इन नो वर्षो मे 

३३, १८५ सृत्युएँ ऐस रागो से हुई, जिनमे प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष कारण शरात्र थी । 

३२,१६३ मत्युएं विषम ज्वर से हुई । 

२, ६१७ मृत्यु चचक स हुई । 

प्रति सप्राह अमेरिका मे शराव १५०० आदमियों को यमलोक 
को ले जाती है ! अथोत्‌ हर आठवें मिनिट यें एक जवान ख्री 
या पुरुष शराव के कारण अपनी जीवन-बात्रा समाप्त करता हैं । 
बच्चों पर दुष्परिणाम 

मनुप्य अपनी सन्तति को प्राणों से भी अधिक प्यार करता 
है | वह एक वार छुद मर मिटना पसंद कर लेता है परन्तु उसकी 
हमेशा यही चेष्टा रहती हे कि वच्चो का कहीं वाल भी बॉका न 
हो । पर शरात्र इस वात में भी आदमी को घोर पतित बना 
देती है । अपने बच्चो के सुख-दुःख को परवा न करके कोई काम 
करनेवाले आदनी को कया कहा जाय ? उसे नर-पशु . नर-राक्षस 
या नर-पिशाच भी झह दे तो इन भिन्न-भिन्न नामधारी जीवों 
का अपसान होगा । पद्चु, रात्तस और पिशाच भी अपनी संतति 
भी ऐसी लापरधाही करते हुए नहीं पाये गये । इस दात में 


आदमी शातान से भी नीच ओर पतित हो जाता है। ऋ#से 
देखिए । 


<5, 3, 
। 7 28 2 
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माता या पिता होना एक महान्‌ सौभाग्य और जिम्मेदारी 
की बात है। इस अम्र॒त-कला का भूतल पर अवतार विपय-विलास 
की गठरों मे लोटने और सड़ने के लिए नही हुआ है | हमे यहों 
पर भेजने से परमपिता का हेतु महान, उच्च ओर उद्ात्त है। 
ओर वह क्या है ? वह यही हो सकता है कि हम उच्चकी दया 
का दर्शन करे, उसके बच्चो--हमारे अन्य भाइयो की सेवा करे; 
उनके दुःखो को हलका करे । सब मिलकर अपने परमपिता की 
गोद मे जाकर अनन्त अनिवंचनीय आनन्द प्राप्त करे । 
सलुष्य अपने जीवनभर इस ध्येय की अराधना और उपासना 
करे । जहाँ तक उससे इस -आदश की सेवा हो सके वह करे 
और शेप की पूर्ति के लिए संसार मे अपना एक अतिनिधि पर- 
सात्मा स मांगे । उसके मिलने पर उसे वह अपने अनुभव और 
ज्ञान की थाती देकर उसो ध्येय की अराघना, उसी आदश की 
प्राप्ति की दीक्षा दे ओर खय॑ चिरन्तन शान्ति को प्राप्त करे । 

यह है हमारा वह उच्च ओर पवित्र आदर्श जिसके लिए 
हमे अपने आपको तथा हमारे अ्तिनिधि को तैयार करने के लिए 
प्रतिक्षण प्रयत्न करना चाहिए। अतः हमारी जिम्मेदारी महान है, 
सारा संसार इस बात को बड़ी उत्सुकता के साथ देखता है कि 
हम अपने पीछे हमारे ध्येय की पूर्ति के लिए कैसा प्रतिनिधि छोड़ 
जाते हैं | यदि वह सत्पात्र होता है तो संसार की आत्मा हरे 
कृतज्ञता-पृचक आशीवौद देती है । किन्तु यदि वह कुपात्र साबित 
हुआ, उसके हाथ संसार की सेवा के बजाय कु-सेवा हुई,संसार ये 
झखुख और शान्ति बढ़ाने के बजाय वह दुःख और अशान्ति बढ़ान 
का कारण सावित हुआ तो पीड़ित संसार की आहे हमे साक्षार 
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खग मे भी कुलसा डालेगी ओर हमे वहाँ से खीचकर धड़ाम से 
पृथ्वी पर गिरा देगी | संसार की आत्मा कहेगी, “अपने बेटे 
को सम्हाल, वह हमारी उन्नति मे रुकावर्टे पेश कर रहा है। हमने 
इससे सहायता की आशा की थी । पर यह तो उलटा हमें नीचे 
गिरा रहा है । अब तू इसकी वेहूदी हरकतो को रोक | ऐसे बेटे 
होने के बजाय तुम लोगों का न होना ही अच्छा था, इत्यादि ।” 
यह है एक माता था पिता की जिग्मेदारी । 

परमसात्सा की अनन्त शक्तियाँ हमारे आस-पास मँडराती 
रहती है । हमारी ओर से ज़रा भी मौका मिलते ही वे दृश्य खरूप 
धारण करती रहती है। अतः हमे इस वात की वड़ी सावधानी 
रखनी चाहिए कि उनकों संसार से कही अकारण अवतार लेने 
में हम कारणीभूत न हो । प्रत्येक शक्ति उस अनन्त प्रकाश की 
एक उज्ज्वल रश्मि है। वह हमारे अन्दर से होकर संसार में 
आविशूत होती है । यह प्रकाश वही रंग, वही प्रकृति धारण 
करेगा जो रंग, जो शुद्धि अथवा अश्ुद्धि हमारे अन्दर होगी। 
अत' खयाल कीजिए कि हमारा उत्तरदायित्व कितना महान है ! 
इसलिए अपने आपको पवित्र और सतन्‌ जाग्रत रखने की 
ज़रूरत है ! 

अत' इसके पहले कि ऐसी शक्ति का, ऐसे प्रकाश का जन- 
कत्व हमें प्राप्त हो, हमे अपने आप को उसके झुभजनन ओर 
संवद्धन के योग्य वना लेना ज़रूरी है। एक वालक के पॉच 

जन्मसिद्ध अधिकार होते हे । 

( १ ) उसके माता-पिता शुद्ध-पवित्र, नीरोय और सच्चरित्र 

हों । उसका जन्म विना किसी तकलीफ के हो । 
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(२ ) जन्म के समय माता-पिता की हालत ऐसी हो, 
जिससे वह उनके सम्पूर्ण वात्सल्य प्रेम को प्राप्त कर सके । 

( ३ ) उसे अपनी कोमलावस्था में ऊँची संस्कार-शालिनी 
शिक्षा मिल सके । 

(४ ) ज्ञानावस्था में बुरे पदार्थों, बुरे ब्रायु-मण्डल और 
कुसंगति से उसकी रक्षा हो और-- । 

( ५ ) सज्ञान होने पर राष्ट्र तथा मानव-जाति की सेवा द्वारा 
अपना विकास करने के लिए डसे सम्पूर्ण अनुकूलता हो। 

वे माता-पिता, वे राष्ट्र ओर वे बालक धन्य हैं, जिन्हे ये 
पाँचो अलुकूलताएँ प्राप्त हैं | भावी सन्‍्तति की इन शर्तों को जो 
स्त्री-पुरुष पूरी कर सके,उन्हीं का माता या पिता होना घन्य और 
साथंक है । 

भारत में ऐसे माता-पिता कितने हैं | हममें से कितनो ने 
अपनी सनन्‍्तति के प्रति इन पुण्य कतंव्यो का पालन करने की 
प्रतिज्ञा, चेष्टा या खयाल भी कर के इन अमर शक्तियों का इस 
भूतल पर स्वागत किया है (-और स्वागत करके उन्हे संसार की 
सेवा के योग्य बनाया है ? हे बाल-भारत ओर तरुण भारत ! हम 
तेरे घोर अपराधी है । परमात्मन्‌ हम आप के दिये विमल-विवेक 
ओर अखंड-शक्ति-भंडार को विपय-विलास मे वरबाद करने के 
घोर अपराधी है। इन पुण्य-पावन शक्तियों को धोखा देकर 
इस रौरव नरक में घसीटने के लिए हम तुम्हारे, उनके और देश 
के महान्‌ अपराधी हैं ! 

शराब के विप के शिकार होकर हमने कितना पाप किया 
है यह अभी कोई'नहीं कह सकता । करुणामय की लीला अगाध 
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है । जब ढुःख-बेदना असझ्य हो जाती है, तव वह समवेदना-शक्ति 
का हरण कर लेती है । मनुष्य मूच्छित हो जाता है। ओर वह 
द्याघन अदृश्य रूप से उस मनुष्य की विनष्ट शक्ति को दुःख का 
प्रतीकार करने के लिए जागृत करता रहता है । काफी शक्ति 
आते ही सरीज़ होश मे आ जाता है और पुनः दुःख को दूर 
करने की चेष्टा की जाती है । भारत की संविद्‌ शक्ति पर परमात्मा 
ने अभी आवरण डाल रक्खा है | उसके दूर होने पर किसी 
दिस हसे पता चलेगा कि इस महान्‌ देश की ग्ररीव जनता से 
शराब ने केसा सर्वनाश किया है । इस समय तो हमे अन्य देशो 
की दशा देख कर ही अपने देश को दुदंशा का केवल अनुमान 
करके रह जाना पड़ता है। 


जहाँ-कही भी शराब के दुष्परिणामों की विशद्‌ रूप से जॉच 
की गई है वहाँ यही पाया गया है कि शरावी माता-पिता के 
वच्चे अधिक सख्या में मरते हैँ । बारहवी इंटरनेशनल कांग्रेस 
में शराबख्तोरी के दुष्परिणामो को ववाते हुए हेलसिंगफॉर्स 
युनिवर्सिटी के प्रोफेसर टी० लैटिनेन ने वताया कि जहाँ शराबी 
माता-पिता के प्रतिशत ८.२ बच्चे कमज़ोर होत ओर प्रतिशत २४.८ 
वच्चे मरते थे, वहाँ शराव न पीनेवाले माता-पिता के प्रतिशत 
१.३ कमजोर होते और १८*५ प्रतिशत बच्चे मरते थे। 


कब 


माता-पिता शरावी शराव न पीनेवालों के 
कमजोर बच्चे प्रतिशत ८.२ 55 
सर गये २४.८ ह १८.५ 
' अधूरे हुए हर ०.९४ 
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इंसऊे बाद प्रोफेसर लैटिनेन बताते हैं कि एक दूसरे स्थान 
पर १९, ५१९ बच्चो की जॉच करने पर नीचे लिखे अनुसार 
फल पाया गयाः-- 
माता-पिता के प्रतिशत बच्चे मरे अधूरे गिरे ओर जीवित बचे 


शराब न पीने वाले १.०७ ५१३ ८७ 
थीड़ी शराब पीनेवाले ५,०२६ २३ ७७ 
खूब शराव पीनेवाले ७.११ ३२ ६८ 


मतलब यह' है कि ज्यों-ज्यों शराब की आदत बढती गई, 
वच्चों की सृत्यु-संख्या भी बढ़ती गईं। 

डॉ० सेंलिवचन शराब पीनेवाली माताओ के बच्चों की 
करुण-कथा लिखते हुए बताते हैं कि:-- 


२१ शराब पीनेवाली माताओं के प्रतिशत बच्चे मर गये 
१२० बच्चो मे से ५०.२ 
तहां | 
२८ शराब न॒पीनेवाली माताओ के 
१३८ ब॑ंचो मे से केवल २३.९ 


चर बा 


जेसे-जेस माता अधिकाधिक शराब पीती जाती हे, वेसे-वे से 
बच्चो की मृत्यु बढ़ती जाती है, यह बात डॉ० सल्षिवन की नीचे 
लिखी तहकीकात से ज़ाहिर होगी । 


बच्चे प्रतिशत मसत्यु-संख्या बच्चे मृत्यु-संख्या 
पहले ,, ३३.७. चौथे पॉचवे ६५.७ 
दूसरे. ,,.. ७५० छठे से दसवे तक. ७२ 
तीसरे. ,, ०२.६ 
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मिरगी के रोगी 
बचे हुए बच्चों से से ४७.१ प्रतिशत मिरगी के रोगी 
( 59॥००४० ) थे और शेष कमज़ोर दिसागवाले । 
शराबी मातानगीता के बच्चों का विकास भी बहुत धीरे- 
धीरे होता है । 
मनोदौवेल्य 
विरमिंगधम के ख्ास स्कूलों में पढ़नेवाले २५० दोप-नयुक्त 
बालकों की जॉच करने पर उनमे से क़रीब आधे (४१.६ प्रति- 
शत ) के पिता शराबी पाये गये । तुलना के लिए दूसरे स्थान के 
१०० भामूली वच्चे लिये, उनमे से केबल १७ बच्चे शराबी 
माता-पिता के पाये गये । 
बच्चों भें चयरोग 
शराबी माता-पिता के बच्चे क्षय के शिकार बहुत जल्दी 
ओर अधिक तादाद मे होते हैं । प्रोफ़ेसर व्हॉन बुंगे की तहकी- 
कात का फल नीचे दिया जाता है । 


माता पिता के प्रतिशत बच्चे क्षयी पाये गये 
कभी-कर्भा शराव पीने वाले ८.७ 
प्रतिदिन किन्तु हिसाब से ,, रे १०,७ 
प्रतिदिन वेहिसाव दे ५ १६.४ 


मशहूर शराबी ३ रु २१.७ 
4८. 4 «५ 
आजनुवाशक सवासाण पतन 
हज े ३ 9 न तु | श 
बने ( स्विट्जरलेड ) के प्रोफेसर डेस ने इस दिपय से बड़ी 
लगन के साथ संशोधन किया है । उन्होंने दस-दस परिवारों के 
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दो संघ लिये । एक शरात्र पीनेवाला और दूसरा 'न पीने 
वाला । और लगातार वारह वर्ष तक उनका अध्ययन करते रहे । 
इन दोनो संघो के परिवार केवल शराब को छोड़कर पेशा, रहन- 
सहन, खानन्‍पान आदि और सब बातो में एक-से थे । उनकी 
जॉच करने पर डाक्टर डेम ने देखा कि शरावी परिवारों में केवल 
१० बच्चे ( प्रतिशत १७.५ ) भले-चंगे और शराब न पीने- 
वाले परिवारों में ५० बच्चे ( प्रतिशत ८२) भल्ले-चंगे थे । 
इसके बाद उन्‍होंने पुश्त दर-पुश्त शराव पीनेवांले परिवारों 
को लिया । इस जॉच का हिसाब यो बताया जा सकता है:-- 


बच्चे 
'पूबज परिवार अच्छे जरल्‍ूदी दोषयुक्त कुल वच्चे 
मर गये 
सिफ पिता शराबी $ ७ ७ ६ गे 
पिता और दादा 
_भी शराबी ६ २ १५ १४७ ३१ 
माता और पिता ह 
दोनो शराबी १ ९२ ३ २्‌ ध् 


कक 


यही प्रयोग अन्यत्र डॉ० हाज ओर स्टेंकड ने क्रमशः कुत्तों 
और सुअरो पर किया । जिसका फल क्रमश यों है-- 
शराब पीने वाला 
कुत्ता ओर कुतिया 
(शराब इतनी नहीं 
दी जाती थी जिस- 
से नशे के चिन्ह 


देखाई दे 
दिखाई द, 


प्रतिशत १७.४ वच्चे ज़िन्दे रहे । 
( १५ बच्चे मरे ओर ८ बदसूरत पैदा 
हुए, जिनमे से केवल चार जीवित बचे। 


) 
| 
/ 
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शराब न पीनेवाले ) एक भी मरा वच्चा पेदा नही हुआ। 
कुत्ते ओर कुतिया ५» चार वच्चे बदसूरत थे ओर ४५ मे से 
के वच्चे | ४१ जीवित और खस्थ रहे । 

डा० स्टॉकर्ड ले बड़ी सावधानी के साथ यही प्रयोग सूअरो 

पर किया । अयोग के लिए दोनो नर और मादा सूअर अच्छे हट्टे- 

कट्ट चुने | परिणास यह हुआ--- 

सिर्फनर शरा- ) २४ वार, __- जन्म के वाद ५ बुरी 
वबीसादा ५ संयोग ... ७ जल्दी हालत मे 


सामूली ] करने पर पेदा हुए सर गये बचे रहें । 
नर मामूली | ४संयोग. ५% र्‌ 
सादा शराबी से चच्चे बचे । 
नर-मादा दोनों | १४ संयोग. १ मटर कपिल 

अर | ये व्या. * होते ही सर गया | 
नर सादा दोनो है १७ सभी खस्थ ओर 
शराव से मुक्त । संयोग से. बच्चे नीरोग हैं । 


डे।० लैटिनेन का कथन है माता-पिता की वेवकूफी के कारण 
पाँच वर्ष की उम्र होने के पहले आधी मानव-जाति इस संसार से 
चल वसती है | 

इसी प्रकार और भी कितने ही अंक और उदाहरण दिये 
जा सकते हैं | पर अब तो यह बात पूर्णतया सिद्ध हो गई है कि 
ज्यों-ज्यों ख्री अथवा पुरुष में शराब की आदत वढतवी जाती 
है त्यों-त्यों उसका असर उसकी प्रजनन-शक्ति पर सा पड़ता 
जाता है। पहले-पहल क्रमशः बच्चों की इंद्धि एर, फ़िर शर्मरे 
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पर इसका असर पड़ते-पड़ते वच्चे अधूरे गिरने लग जाते हें 
ओर अन्त में उन दोनों के रजवीय की प्रजनन-शक्ति नष्ट 
हो जाती हे । श्री-पुरुषों का पारस्परिक ओर स्वाभाविक शुद्ध 
प्रेम अशुद्ध हो जाता हे । यही नहीं, वल्कि ससार में जितने 
अकार की अनीति ओर विश्वासघात हे, वे सब बढ़ते जाते ह। 
स्री-जाति के सतात्वि ओर शरारि की रक्षा करने के वजाय 
पुरुष ख्री को ओर, ओर- स्री पुरुष की तरफ अपवित्र विकार- 
दृष्टि से देखने लग जाते है । और व्यमिचार की दिन-दूनी 
रात-चोगु्नी शद्धि होती हे । इन पापियों को अकृति भी सजा 
देती हे । गुप्त रोग पारस्परिक संसर्ग से जाति मे बढ़ते हें ओर 
जाति नष्ट होती है । । 
यह तो स्पष्ट ही है कि प्रत्येक राष्ट्र आचार-पावित््य के नियमों 
की एक निम्चित ह॒द्‌ से गिरा नही और वह पराधीन हुआ नहीं । 
अनीति और स्वाधनिता बहुत दिन तक साथ-साथ नहीं रह 
सकते । शराब ओर स्वाधनिता की तो कभी बनी ही नहीं हैं 
आखिर आचार-विषयक पवित्रता और उसके कड़े नियम 
स्मृतिकारों की केवल सनक की उपज नही है । देश और जाति 
की स्वाधीनता और श्रस्तित्व उन्‍्हीपर मुख्यतया निभर रहते है। 
राष्ट्र की विशेषता देखकर द्वी जागृति और दूरदर्शी द्रष्टा इन 
नियमो को गढ़ते हैं। हों, कालमान से उनके अन्दर थोड़े-बहुत 
फेर-फार हो सकते है । परन्तु हम उनके अन्तर्गत सिद्धान्तो की 
तो कभी उपेक्षा नहीं कर सकते । मनुप्य का अधम स्वभाव बार- 
बार नीति-नियमों के खिलाफ वलवा कर उठ खड़ा होता है । वह 
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सोचता है कि ये नियम उनके बनाये हुए हैं. जो वेदाभ्यास से 
जड़ बने हुए थे ओर जिनकी इच्छा विपय-भोगों से पराड्मुख हो 
गई थी । वे हसारी परिस्थिति, हम गृहस्थो की दशा, इस जमाने 
की आवश्यकताओ, लाचारियो आदि को क्या जाने ९ उन्हें 
हमारे साथ सहानुभूति होना झसम्भव है | उनकी कल्पना कभी 
इतनी दूर-दर्शी नही हो सकती । हम मानते हैं कि इस कथन मे 
बहुत अंशो मे सत्य हो सकता है । उनके बताये आचार-नियमो 
से सस्वन्ध रखनेवाली तफसील की बातो में कुछ फर्क हो सकता 
है । परन्तु जिस सिद्धान्त को लेकर, राष्ट्र की जिस आवश्यकता 
ओर स्वभाव को देखकर उन्होने ये नियस बनाये थे उनक्री 
उपेक्षा तो हूस कभी नहीं कर सकते । अपने बुज्भुगों के अनुभव 
की उपेक्षा करना महांन्‌ मूखेता होगी । उनके बनाये वे नियम 
मानव-जाति के अस्वित्व की कुछी हैं | उन्हीं के पालन से मानव- 
जाति अपना अस्तित्व क्रायम रखने की आशा कर सकती है । 
उन्हीं की सहायता से वह अपने आपको धारण कर सकती है 
ओर इसीलिए हमारे आचायों ने उन नियमो को धर्म की संज्ा दी 
है । उनको सूलना, या उनकी उपेक्षा करना मू्खता अथवा आत्म- 
घात करना है । मनुष्य-जाति अपने पूवजो के अनुभव को जाँच 
कर उससे फायदा उठावे, पर यदि वह उसकी उपेक्षा ही करेगी, 
प्रत्येक बात्‌ से श्रीगणेश से ही शुरुआत करेगी, तो प्रगति 
असम्भव हो जायगी | 
शराद ओर राष्ट्रीय पतन 
अच शराब से जो राष्ट्रीय पतन होता है, उसके प्रथक दताने 


[4 रे 


की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । राष्ट्र व्यक्तियों से वनता है 


है| ही 


हे 


3 
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ओर हम यह विस्तृत रूप से देख चुके कि शरात्र व्यक्तियों को 
कैसे हानि पहुँचाती है ! अतः अब यहाँ तो हम पूर्वोक्त कथन का 
राष्ट्रीय हष्टि से सिहावलोकन ही करना चाहते ह्वे। 

मनुष्य के अनुसार राष्ट्र के भी दो अंग होते हैं । शारीरिक 
ओर मानसिक । यदि मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ पूर्ण रूप से 
विकसित हो, नीरोग हो तो शरीर कमजोर होने पर भी वे उस ' 
टुर्बल् शरीर से ही आवश्यक्र कांसम ले सकते है । किन्तु यदि 
शरीर हृष्ट-पुष्ठ हो ओर मनोदशा ठीक न हो तो कोई ठिकाना 
नही कि वह मनुष्य क्या करेगा और क्‍या न करेगा । 

फिर शराब तो मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क को भी रोग- 
अस्त करके राष्ट्र को मह्यान्‌ सट्ठट मे डाल देती है। जो राष्ट्र 
शराब के अधीन होता है, वह अप्रनी स्वाघीनता से हाथ धो 
चुका है समाझिए । 

संसार के इतिहासकार झँचे खर से हाथ उठा-डउठाकर 
कहते हैं कि राष्ट्रों के उत्थान और पतन का कारण संयम और 
असंयम, नियम-शीलता और विपय-विलास, वीय॑-रक्षा और 
व्यभिचार आदि ही हैं । और सचप्तुच जब हम प्रत्येक राष्ट्र या 
जाति के इतिहास को देखते समय उसके उत्थान तथा पतन-काल 
का मुकाबला तत्कालीन सामाजिक दशा से करते हैं तव हमे इस 
कथन की दुःखद सत्यता का अनुभव होता है । 

संयर्मी राष्ट्र चरावर प्रगति करता रहता है | वह अपने 
बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाकर उसे नित्य बढ़ाता रहता है। 
प्रत्यक पुश्त अपनी प्रतिभा से उसे संवर्द्धित और व्यवहार से दृढ़ 
करता रहता है । परन्तु जिन राष्ट्र के अन्दर शराब ने प्रवेश 
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कर लिया है, उनकी गति उल्नट जाती है। उत्तकी प्रगति 
रुक जाती है । वल्कि उसके सड़े दिमाग अपने बुजुर्गों की शिक्षा 
तथा अलुभव को भी खो बैठते है | वे मनुप्य से पश्च-कोटि में 
गिर जाते हैं और किसी बुरे दिन अपनी खाधीनता को खो 
बेठत है । 
शराब नीचे लिखे अजुसार राष्ट्र का सबनाश करती है । 
अ, आर्थिक 





* (९ ) शराब उस पेसे का हरण कर लेती है जो परिवार 
के पोपण में लगना चाहिए । 

( २ ) शराब अपने भक्त की काय-शक्ति को घटा देती है, 
जिससे वह परिवार का पोषण करने और राष्ट्र की संपत्ति बढ़ाने 
के अयोग्य हो जाता है । 

( ३ ) फलत:ः राष्ट्र की उत्पादन-शक्ति भी घट जाती है । 
ओर तरह कंगाल हो जाता है | 

आ. शारीरिक 

( १ ) शराब आदसी को (कमजोर ओर रोग-अस्त बना 
देती है । 

( २ ) शराब पीने से आदमी का अपने बदन पर काबू 
नही रहता । 
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इसलिए सारा राष्ट्र कमजोर और दुबल हो जाना है। उसकी 

सेना किसी विपन्ती सेना का सामना करने योग्य नही रह जाती । 
और न बह व्यापारी प्रतिस्पर्धा में टिक सकता है । 
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डर, मानसिक 

(१ ) शराब मलुष्य की उच्च भावनाओं, तथा विचार-शक्ति 
के निवास-स्थान मस्तिष्क को मूच्छित करके उसके अधम विकारों 
को उभाड़ देती हे । 

( २ ) फलत: मनुष्य अपने अधम स्वार्थ या विषय-विलास 
का शिकार बनकर, अपने आपको तथा समाज को, पतित बना 
देता है । समाज भीरु, कायर, मू्ख या निरंकुश तथा दुःसाहसी 
हो जाता है । 

( ३ ) और फिर किसी भी उच्च आदर्श का वह अनुसरण 
नही कर सकता आोर न उसके लिए लड़ सकता है । दया, प्रेस 
और आत्मोत्सग की भावनाएँ जाती रहती हैं. और निष्ठुरता, 
पारस्परिक द्वेष, रैष्या और अधम स्वार्थ उनका स्थान ग्रहण कर 
लेते हैं । 

यह परिस्थिति एक सत्तात्मक-शासन वाले तथा प्रजासत्ता- 
त्मक शासन-पद्धति वाले राष्ट्रो मे भी एक-सी हो जाती है । कह 
नहीं सकते कि इन दोनो से से किसकी अवस्था अधिक भयंकर 
होगी । क्योकि जहाँ एक सत्तात्मक शासन-पद्धति वाले राष्ट्र में देश 
एक व्यक्ति के वश मे होता है तहाँ प्रजासत्तात्मक-शासन वाले राष्ट्र 
में ऐसे लाखो व्यक्तियो से शासन की ज़िम्मेदारी वँटी रहती है । 

राजा यदि शराबी होता है तो प्रजा में भी शराबखोरों की 
सीमा नहीं रहती । राजा यदि व्यभिचारी हुआ तो यहां भी 
प्रतिदिन मोटरा मे स्त्रियां उड़ना झुरू हो जाती हैं । 

शराब पीने पर जो-जो खेल होते हैं उनका तो कहना ही 


[का 


क्या ९ प्रजा के धन की ओर अपने स्वोस्थ्य तथा वीय की 
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होली करके प्रतिदिन दिवाली सनाई' जाती है। जहाँ यह 
हाल है वहाँ का जीवन पशु-जीवन है । न स्वाबीनता है, न 
वहाँ सदरुणो के विकास को ही कोई मोका सिलता है । जहाँ 
देखिए पतन का मसाला मोजूद है । वह राष्ट्र कभी उन्नति नहीं 
कर सकता । विदेशी उसे धर दवाते हैं | अधिकारी विदेशियो के 
हाथ की कठपुतली हो जाते. है ओर प्रजा दीन पश्ु ! 
परन्तु प्रजासत्तात्मक राज्यो की दशा क्या होती है १ शराब 
से स्वभावतः सनुष्य के ऊँचे मानवोचित सदगुण लुप्त हो जाते है 
कझौर वह पशु के समान हो जाता है । वही विकार, वही अन्धा- 
पन, वही विपव-प्लुधा, वही छेष, वही क्रोध, सब छुछ वही। 
जो अपना ही शासन नहीं कर सकता, वह दूसरे का क्‍या 
करेगा ९ छोटी-छोटी वातो पर वे ह़मड़ जाते है, और उटपटांग 
काम करने लग जाते हैं | विकार उनमे बहुत बढ़ जाता है। 
पतन वी सामग्री अपने अन्दर बनाये रखकर मनुप्य बने 
रहने की आशा करना व्यथ है । यह केसे हो सकता है कि 
शराब अविरत रूप से, मनुष्य के उदात्त भावों की हत्या करती 
रहे, उसकी ऊंची भावनाओं को जला-जलाकर खाक करनी रहे, 
उसके हृदय को कास, क्रोध, और लोभ का अड्डा वनाती रहे और 
हस उससे शान्ति और सदाचार की ही आशा करे ? भारत में 
अछूत कहे जाने वाल हारजिनों को भी हम तव तक नहीं उठा 
सकते जब तक उनके अन्दर शराव का रोक नहीं हो जाती | 
शराव से सलुष्य पद्चु वन जाता है। उसे न बच्चो का 
खयाल रहता है, न सखी का और न अपने स्वास्थ्य काही । नहीं, 
;। उसे तो अपनी आजोविक्रा का भी खयाल नही रहता। भूखे बच्चे 
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और स्त्री घर पर सोचते हैं कि वह सजदूरी लेकर आएगा तो 
उससे सामान खरीदकर रोटी बनेगी। पर वह अपनी मजदूरी 
को वरबाद करके आता है ओर नशे में घुत्त होकर देता है अपने 
वीबी-बच्चो को लात, घेंसे ओर गालियों का पुरस्कार | यह दशा 
है उन वर्गों की जो हमारे समाज के आधार हैं। जवतक इस दशा 
से से हम उन्हे बाहर नही निकाल देते तवतक हमारा विद्या-वेभव 
भी किस काम का ? क्‍या यह काफ़ी है कि हम खा-पीकर विपय- 
विलास में लोटते रहे, या भगवद्धक्ति का नोम लेकर अपने-आप 
को समाज मे उच्चकोटि का नवीन अस्पृश्य बग्ग बनाये रक्‍खें ? 
हमारे सारे राजनैतिक आन्दोलन तवतक पंगु रहेगे जबतक हम 
इस बुराई की जड़ पर ही कुठाराधात नहीं करेगे; वह बुराई 
जो भारत की द्रिद्र जनता की दरिद्रता को वढ़ा रही है और उस 
के स्वास्थ्य गृह-सौख्य ओर राष्ट्रीय जीवन को नष्ट करती जा 


रही है । 


00 
भारत, शतान के पंजे में 
युद बताने के पहले कि भारत-सरकार की शराब के 
विषय मे क्‍या नीति है, यह आवश्यक है कि हम 
हले पूव्॑स्थिति का गरुड़ावलोकन कर ले । वेद-काल मे हसे 
राव के विषय से कोई साहित्य या उल्लेख नहीं मिलता। 
थापि कितने ही पश्चिसी विद्वान्‌ सोस को ही शराब समसमकर 
[ह विधान करते है कि वेद-काल मे भी शराब का व्यवहार 
गैता था। परन्तु इस विषय पर विद्वानों का सत-भेद है । बात 
'तनी पुरानी हो गई है कि उसके विषय में ठीक-ठीक कहना 
कठिन है। >»< 
हों, यह जरूर कहा जा सकता है कि इसके बाद के 
सति तथा पौराणिक साहित्य में शराब का खूब उल्लेख मिलता 
!। शराब भी एक प्रकार को नहीं, कई प्रकार की होती थी । 
प्रोर उसके नास भी ऐसे भिन्न-भिन्न होते थे, जिससे लोक-रुचि 
ग़ खबं पता चल सकता है। अन्य सभी देशो के प्राचीन 
गहित्य के समान भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य से भी शराव के 
गुणों का वणन पाया जाता है। उसे श्रसन्ना, अमृता, वीरा, 
पधावी, सोदिनी, सुप्रतिभा, मनोज्ञा,देव-सष्टा आदि »< कहा गया 
रै। परन्तु ये तो वे नाम थे जिनसे वह जन-साधारण सें एरिचित 


रु 
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थी। किन्तु आयुवेद तथा स्म्ृतिकार इसकी घुराइयो से अपरि- 
चित नही थे । बल्कि उन्होने कड़े से कड़े शब्दों से उसकी निन्‍्दा 
की है । भगवान्‌ मनु ने अपने सुरा-प्रकरण मे-- 
यक्षरक्ष:पिशाच्चान्न मच सांस सुरासवम्‌ 
कहा है और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा बेश्य को सुरापान से 
पराबृत किया है । भगवान्‌ पाराशर “अगम्यागमन” तथा “मद्य- 
गो-मांस भक्षणादि” के लिए चांद्रायण का प्रायश्रित्त बताते हैं | 
महाभारत मे शुक्राचाय ने कहा है क्रि सुरा पीनेवाला त्रह्म-हा! 
( ब्रद्य-ह॒त्या का पातकी ) होगा | बुद्ध-काल मे भगवान्‌ बुद्ध ने 
अपने संघ के पाँच नियमो से मद्यपान-निपेध को आवश्यक बताया 
है । अशोक के समय देश प्रायः सुरापान से सुक्त-सा हो रहा था। 
परन्तु आगे चलकर मध्यकाल से फिर मदिरिा का प्रभाव बढ़ 
गया । मुसलमान आक्रमणकारियो के साथ सुरापान की भी भारी 
बाढ़ आई। राजपूत भी भगवान्‌ मन्नु की आज्ञा को ताक में रख- 
कर सुरापान करने लग गये | इस समय लिखे हुए काव्य-प्रन्थो 
मे तत्कालीन समाज का खासा चित्र दिखाई देता है | इतिहास 
कहता है कि अलाउद्दीन को जब एकाएक शराब से बेराग्य हुआा 
तो उसने राजमहल की सारी शराब फेकवा दी | सड़को पर 
शराब फा कीचड़ हो गया । जहॉगीर की शराबखोरी प्रसिद्ध ही है । 
ओरब्ज़ेव जरूर उससे दूर रहता था, किन्तु उसके उत्तराधिका- 
रियों को अपने भाग्य-रवि के अश्ष्त के दुःख को भुलाने के लिए 
शराघ का ही आसरा लेना पड़ता था। इस समय सारे देश में 
अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो रहे थे | क्रांति की लहरो से 
देश आन्दोलित हो रहा था। जनता का जीवन संकट मे था | 
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अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय देश एक तरद्द से 
क्रान्ति से से गुजर रहा था अतः: शराब पर राज्य की तरफ से 
उतना कठोर नियंत्रण नही था। हाँ, समाज की घधाक जबरदस्त थी | 
परन्तु शराब पीनेवाले शासकों के आने पर उनकी सभ्यता का 
शासितों पर असर पड़ना खासाविक्त धा। सन्‌ १८३०-३२ में 
कामन्ध-कमिटी ने हाल्‍्ट सैकेन्जी नासक एक गवाह से पूछा था 
ध्अंग्रेज़ों की वस्तियो के पास-पड़ीस में रहनेवाले भारतीयों 
पर अंग्रेजो की रुचि, रहन-सहन ओर आदतो का भी छोई 
असर पड़ा था नहीं ?” 

हैल्‍्ट मैकेन्नी न कहा--- अगर कलकत्ता पर से अन्दाज लगाया 

जाय तो निःसन्देह भारतीयों मे अंग्रेजी ग्लिस-सामग्री की रुचि 
काफी वढ़ रही है । अपने मकानात वे बेसे ही सजामे लग गये 
हैं, रई घड़ियोँ रखते है ओर सुना है शराबें भी एणैने लग 
गये हैं।” 

इसी बुराई को देखकर पीड़ित हो महामता केशवचन्द्रसेन 
कहते हैं “शरांव ने समाज को इतना पतित, व्यमिचारी और 
नास्तिक वना दिया है कि उसका सुधार करना बढ़ा कठिन हो 
रहा है । एक तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीयों वी अपने 
धर्म पर से श्रद्धा हूट गई और दूसरे शरोब की दृकानो की 
वृद्धि हो गई ।”? 

भारत के प्रत्वेक महान धर्म ने शराव की निन्‍्दा ही की है! 
यहाँ पर शराब की बुराई इतनी नहीं फैलवी यदि एक ओर से 
जनता को शराब की दुर्गन्धभरी शिक्षा देकर उसकी श्रद्धा को 
च्र-चूर न कर दिया जाता और दूसरी ओर झुगठित रूप से 
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उसके सामने प्रलोभन न खड़े किये जाते । 

सरकार ने अपनी आवकारी नीति शुरू से ऐसी रक्खों है 
जिससे “गूर कानूनां रूप से शराव बनाने के लिए जनता 
को उत्तेजित न करते हुए कम से कम शराब से ज्यादा से 
ज्यादा आय ली जाय ।” अपने हाथों मे ज्यों-ब्यो देश के 
शासन-सूत्र आते गये, उसने आबकारी विभाग को भी सुसं- 
गठित करना झुरू कर दिया । 

अग्नेज़ो के पूच-शासको के जमाने में भारत मे ठीके की 
प्रथा थी । निश्चित प्रदेश में शराब बनाने और वेचने के ठोके 
नीलाम होते और जो सब से अधिक दास देता उसे उस प्रदेश 
मे शराब बनाकर बेचने का अधिकार दे दिया जाता। ब्रिटिश 
सरकार अपनी आवश्यकता और समयानुसार इस पद्धति से 
परिवतंन करती गई | शराब की आय को अपने उपयक्त उद्देश 
के अनुसार बढ़ाने तथा शराब की उत्पत्ति को और खपत को 
नियन्त्रित करने के लिए सरकार ने एक नवीन पद्धति शुरू की । 
उसने देखा कि उपयेक्त पद्धति मे जिसे 'फांमिज्न या आउट स्टिल' पद्धति 
कहते हैं, शराव पर वह काफी नियन्त्रण नहीं रख सकती | ओर 
उत्पन्न भी गिना-गिनाया मिलता है । इसलिए सरकार ने शराव 
बनाने तथा वेचने के काम को भी अपनी देख-भाल मे कराने 
की व्यवध्था की | इसे कहते हैं “डिस्टिलरी पद्धति | इसके अनु- 
सार सरकार एक निश्चित स्थान मे अपनी डिस्टिलरी-शराब का 
कारखाना वना देती है और फी गेलन निश्चित फीस लेकर किसी 
से अपनी देख-भाल में शराब बनाने के लिए कहती है । इस 
पद्धति में शराब के बनाने और वेचने के दोनों अधिकार कभी 
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एक ही व्यक्ति को नहीं दिये जाते । दोनों पद्धतियों मे शराव की 
दूकानो की संख्या और स्थान सरकार खय॑ निश्चित कर देती है । 
आउट स्टिल पद्धति मे सरकार को भी नुक्सान होता था और 
प्रजा को भी । क्योकि प्रतिस्पषघो के कारण ठीके की कीमत बहुत 
चढ़ जाती ओर उस हालत मे ठीकेदार शराब की बिक्री बढ़ा करके 
अपना नफा बढ़ाने की कोशिश करते | फलतः इधर जनता 
अधिक पतित होती ओर सरकार को भी गिने-गिनाये रुपये 
मिलते । दूसरी पद्धति से सरकार का फ़ायदा बढ़ गया । किन्तु 
जनता की भारी हानि होती हैं। क्योकि शराबज्ोरी को न 
बढ़ाने की अपनी नीति उद्घोषित करने पर भी शराव का वनाना 
ओर वेचना दोनो काम सरकार के हाथों में आ जाने के कारण 
उसे हमेशा अधिक पैसा प्राप्त करने की इच्छा वनी ही रहती हे। 
हिन्दू और मुसलमान दोनो धर्मो मे शरावस्नोरी मना होने के 
कारण यदि इस बुराह को सरकार मिटाना चाहती तो फोरन 
मिटा सकती थी । किन्तु उसके सामने तो था घन का सवाल । 
ओर क्यो न हो ? आवकारी की आय एक तो जल्‍दी इक्ट्टी की 
जा सकती है । दूसरे उसे इकट्ठा करने मे खर्च भी बहुत कम 
लगता है । लोगो पर जबरद॒स्ती भी नहीं करनी पड़ती जेसी कि 
जमीन का लगान इकट्ठा करते समय करनी पड़ती हे । इसलिए 
छाधिकारी खमावत इस तरह सरकार की आय बढ़ाने के लिए 
झुक पड़ते थे । 
“वहलिकि, आउकारी विभाग के अविकारियों वो समय- 
. समय पर सरकारी आय दढ़ाने के लिए सरब्गर वी ओर से 
' श्त्वक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से सूचना भी मिल लाया दरती थी। 
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जिन अधिकारियों के हसके से कम आय होती उनकी वार्पिक 
रिपोट में निन्‍दा की जाती | उनका इस महकमे मे रखना न 
रखना अक्सर इन रिपोर्टों पर निर्भर रहता था। मि० केन ने 
सन्‌ १८८५९ में हाऊस आव कामन्स मे सरकारी रिपोर्टो से ऐसे 
कई उदाहरण बताये थे जिनसे पता चलता था कि किस तरह 
अधिकारियो को सरकारी आय बढ़ाने के लिए उत्साहित किया 
जाता है ।” »< 
फल वही हुआ जो होना था । सरकार सब जगह सेदले 
डिस्टिलरी पद्धति को शुरू नही कर पाई थी | कही यह पद्धति 
काम करती थी तो कह्दी “आउट स्टिल पद्धति |” सेन्ट्ल डिस्टिलरी 
पद्धति सरकार ने शुरू तो कर दी, पर वह महेंगी पड़ी। बगैर 
आय बढ़ाये चारा नहीं था । इधर ठेकेदार लोग भी प्रतिस्पर्धा 
के कारण पूरी तरह निचोड़ लिये जाते थे। उन्हे भी अपने 
नफे की चिन्ता तो रहती ही थी। थे क्रीमत कम कर-करके 
शराब की खपत बढ़ाकर अपना नफा सीधा करने की 
कोशिश करने लगे । प्रजा पर दोनों ओर से प्रयोग झुरू हुए। 
सरकार की ओर से दूकाने कम तो की गई किन्तु बड़ी चतुराई 
के साथ । नई दृकानें, वाजार, देहात का रास्ता या सड़क तथा 
मिल-कारखानो के पड़ोस मे ही खोली जाती । फलतः जनवा 
मे शरादखोरी जोरों से फैलने लगी । यह्‌ देख उन्नीसबी सदी 
के अन्तिम हिस्से मे अनेक “संयम-संस्थाएँ” खुलने लगी | देः 
मद्यपान-निपघक साहित्य की वाढ़ आ गई | इस विपय प 
नाटक, प्रहसन, उपन्यास आदि लिखे जाने लगे। शराबखोः 
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स्प्रे 


को दूर करने को भारत-सरकार से कई बार प्रार्थना की गई। 
परन्तु व्यथ । अन्त मे मासला इंग्लैगड की साधारण-सभा तक 
पहुँचा | हूकस ओव कामन्स ने तारीख ३० अप्रेल १८८५९ को 
एक गस्ताव द्वारा इस बुराई की ओर भारत-सरकार का ध्यान 
आकर्षित किया ओर तत्काल भारतीय जनता की अशान्ति को 
मिदाने के लिए आज्ञा दी | 

तब जाकर भारत-सरकार को अपनी तमाम नीति मे नीचे 
लिखा संशोधन करना पड़ा | 

( १ ) शराब तथा सव प्रकार के सद्यो पर जितना हो सके 
कर बढ़ा दिया जाय । 

( २ ) इसके व्यापार पर उचित नियंत्रण रख दिया जाय | 

(३ ) प्रत्येक स्थान की सुविधा के अनुसार मद्य और मादक 
पदार्थों के बेचनेवाली दूकानो की संख्या को नियमित कर दिया 
जाय । 

(४ ) लोकमत को जानने की कोशिश की जाय । ओर 
उसके जान लेने पर उसकी ओर एक उचित सीमा तक ध्यान 
भी दिया जाय । 

लोकमत का उल्लेख करते हुए भी पाठकों की नजर से 
उसकी अवहेलना की ध्वनि न छूट सकेगी ! लोक-कल्याण का 
तो बात ही दूर है । परन्तु लोकमत की ओर ध्यान देने मे भी डचित 
ओर अनुचित सीसा का खयाल किया जा रहा है । 

इस नीति पर अमल करने के लिए नीचे लिखे उपाय काम 
से लाना तव हुआ । 

(१ ) आउट स्टिल या फार्शिंग पद्धति को वनन्‍्द्र करना । 
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(३२ ) सेन्ट्ल डिस्टिलरी पद्धति को शुरू करना । 

(३ ) देशी शराव पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाना। 
सिफ इस बात का खयाल रहे कि विदेशी शराव पर लगाये गये 
कर से यह कर ऊँचा न बढ़ने पावे । 

(४ ) दूकानों की कम करना । 

यह सुधार भारत-सरकार ने अपने ४ फरवरी १८५९० के 
डिस्पेच मे लिखकर साम्राज्य सरकार के पास भेजा था। 

अब हम देखे कि इस नीति का सरकार की आय तथा 
शराब की पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ा ९ 


बर्ष कुल उत्पन्न करोड़ो मे असल आय करोड़ो मे 
१८६१ १.६ १.५ 
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इस आय की वृद्धि का कारण क्या है ? सरकार की ओर 
से कहा जाता है कि महकमा आबकारी अधिक अच्छी तरह से 
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सुसड्गठित होने के कारण शराब की ग्ेर-कानूनी पैदायश रुक 
कर सरकोर की देखभाल में खोली गई दूकानो में बह बढ़ गई । 
ओर दूसरे जन-संख्या की बद्धि के कारण भी तो कुछ आय 
बढ़ती चाहिए ९ परन्तु वास्तव से हमसे तो इस चृद्धि का कारण 
सरकार की धत-लोभ की वृत्ति ही दिखाई देती है ! जबतक वह 
बनी रहेगी--जवतक सरकार भारतीय जनता के व्यसनो से 
अपने खजाने भरने की नीयत रक्खेगी, शराव की खपत कम न होगी | 
इसके वाद सरकार के अथ-विभाग की ओर से ताः ७ 
घितस्वर १९०५ को नीचे लिखी नीति घोषित की गई.-- 
“घरकार उत्त लोगो की आदतो मे हस्तक्षेप करना नहीं 
चाहती जो शराब का परिमित उपयोग करते है। सरकार 
इसे अपने कर्तव्य से वाहर समझती हे ! उसकी राप में यह 
जरूर। है कि उनकी आवश्यकताओं को परी करने का 
व्यवस्था कर दी जाय । पर सरकार यह जरूर चाहती हे कि 
जो लोग छाराब नहीं पीते उनके साग में जहाँ तक हो सके 
प्रलो मन्ों को कम किया जाय । अतिपान की वृत्ति को भी रोका 
जाय और इस नीति पर अमल करने के लिए सरकार आय 
के विचारों को विलकुल गोण समझे | इस नीति पर अमल 
करने का सव से बढ़िया तरीक़ा यही है कि जहाँ तक हो सके 
करो को वढ़ा दिया जाय । पर इस वात का खयाल रहे कि करों 
के बढ़ाने के कारण शराब की गैर-कानूनी उत्पत्ति को कही 
उत्तेजन न मिलने पावे या लोग इस खोनन्‍्य शराव के बदले 
अधिक विपेले पदार्थों का सेवन करने न लग जावें इसी नीति 
को ध्यान मे रखते हुए शराव की दूकानो की संख्या भी जहाँ 
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तक हो सके घटा दी जाय । साथ ही प्रलोभनो को कम करने 
के खयाल से समय-समय पर इस बात की कड़ी जॉच होती 
रहनी चाहिए कि शरात्र की दूकाने केसे स्थानों पर हैं । जहाँ 
तक हो सके इस में लोकमत के अनुकूल रहा जाय | इस बात 
को ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि दूकानों पर शरात्र 
अच्छी रक्खी जाय, न कि खरात्र जो स्वास्थ्य को हानि 
पहुँचावे । »< 

ससमद्ार पाठक जान गये होगे कि इस चिकनी-चुपढ़ी 
भाषा के भीतर केसा निदय लोभ छिपा हुआ है । सम्पूर्ण शराव- 
बन्दी को अपने कतंव्य से बाहर बताने से अथ-विभाग को 
तिल-भर भी संकोच नही हुआ । यह घृणित गुलामी हमें क्या- 
क्या न सुनायेगी । अपने खाथ के लिए एक महान राष्ट्र को 
नशे के जाल में फेंसाकर उसे दीन-दुबल, मूर्ख और गुलाम 





» तुलना कीजिए इंग्लेड के प्रधान मत्रो श्रीरेमसे मेंकडोनल्ड 
के इन बचने से---“कुछ छोग कहते है हम जनता को पालमेण्ट द्वारा 
कानून वनाकर ज्यसनों से मुक्त नहीं कर सकते । जनता की आंखो मे 
धूल डालनेवाली ऐसी वेबफृफ़ी भरी, ग़लत दबलीछो से में घणा करता 
हैँ । इन्टे ऐसे लोग पेश करते हे जिनके कोई ठिमाग़ नहीं होता और 
म्र्ब लोग ही इनमे विश्वास भी कर सकते है । समस्त संसार का अनु- 
भव निश्चित, असंद्िग्ध जार अकाव्य है और बढ यह है कि पालछमेण्ट 
में कानून बनाकर हम औरतों को और मर्दों को ज़रूर ब्यसनों से मुक्त 
कर सकते हे । 

हा > ५ ५८ 
“दराब का व्यापार समाज के जीवन के लिए अब रातरनाक सोमा तक 
पहुँच गया है जौर वष्ट देश की राजनीति को दृषित करने छग गया हैं।” 
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बनाये रखने मे भला लोसी को कैसे संकोच हो सकेता है ! 
रकार शरावी की शराबख्तोरी को उसका हक़ मानती है । उसे 
व्यसनो से मुक्त करने के अपने कतव्य की उसे क्यो परवा होने 
लगी ! पर इसपर अधिक लिखना व्यर्थ है। इन वर्षो मे शरात्र 
की दूकानों पर सत्याग्रह करनेवाले हज़ारों खय॑-सेवको को 
गिरफ्तार करने और उतपर लाठियाँ वरसानेवाली सत्ता की 
नीति और नीयत के विषय मे भी कया अब किसी को शक रह 
सकता है | शराब न पीनेवालो के माय में प्रलोभन न रखने, 
अतिपान को वृत्ति को रोकने, दूकानों की संख्या घटाने और 
“जहाँ तक हो सके लोकमत के अनुकूल रहने की 'सारी बातो मे 
अब कोन विश्वास कर सकता है ? “अतिपान को रोकने के 
लिए करो को बढ़ाना” और उससे इस बात का ध्यान रखना कि 
“कही मैर-कानूनी शराब की उत्पत्ति को प्रोत्साहन न मिलने 
पाये” अपने व्यापार को नियमित रूप से चलाने करे एक ढग 
के सिवा और क्या है ? इसीलिए अमेरिका के विख्यात सुधारक 
श्री पुसीफूट जानसन ने अपने एक भाषण से कहा था-- 
“शराब की समस्या का अध्ययन करने के लिए मेन तीन 
बार संसार की यात्रा की है । पर मेने यह कही न देखा कि 
शराव के वेचनवालो ने उनके द्वारा पालन करने के लिए बनाये 
गये क़ानूनो को माना हो । लोगो को संयम की शिक्षा 
देने के हेतु शराब वेचना जनता को कसखर्ची सिखाने के लिए 
जुआ-घर खोलने अथवा गृह-सीख्य को क़ायम रखने के लिए 
व्यभिचार दी इजाजत देने, ओर ब्रह्मचय या सतीत् की रक्षा 
के लिए वेश्यालय खोलने के समान है। एसी वेबकूरी भरी 
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योजनाएँ कभी सफल नहीं हो सकतीं | न कभी सफल हुई हैं 
ओर न आगे होंगी ।” 

श्री राजगोपालाचाय अपने प्रोहीविशन मेन्युअल में 
लिखते हैं- 

“अनुभव तो सरकार के इस दावे का समथन नहीं करता 
कि वह “शराब के व्यापार का नियन्त्रण कर रही है और साथ 
ही कम से कम खपत ओर अधिक से अधिक आय के सिद्धान्ता- 
जुसार प्रसंगवश यो ही थोड़ी आय भी कर देती है। भारत में 
जो बात सवंत्र दिखाई देती है बह सरकार का शराब पर 
वास्तव से नियन्त्रण नहीं, एकाधिकार है और वह एकाधिकार 
भी ऐसा जो अधिकांश प्रान्तीय सरकारों को उनकी कुल आय 
का एक चौथाई हिस्सा कमाकर देता है | यहाँ तो सरकार 
की स्थिति मे शराब बनानेवाली कम्पनी की-सी है। इसलिए 
इससे तथा ठीको की बिक्री से मिलनेवाले पेसो की वजह से इस 
व्यापार को अनुदिन बढ़ाने की सरकार की रुचि ओर इस 
“कस से कम खपत” का मेल हो केसे बैठ सकता है ? नाबालिग 
आदि को शराब न देने के कुछ नियन्त्रणो को छोड़कर कि 
जिनपर बहुत सख्ती से अमल नहीं किया जाता परवानों के अलु- 
सार जिसे जितनी चाहें शराब वेची जा सकती है | इस तरह 
झुरुआद तो पहले-पहल “शरात्र पीने की इजाजत” से होती है । 
पर आगे चलकर उनकी “रक्षा” होने लगती है और धीरे-धीरे 
नोब्त पहुँचती है जाकर ठेठ शराब के प्रचार तक ।” 
सरकार भले ही कहती रहे कि लोकह्वित के लिए आय-सम्वन्धी 
तमास विचारों को गौण स्थान दिया जाय “पर भारतवर्ष मे अब 


७७ [ सारत, शैतान के पंजे सें 


हरएक शिक्षित और समसद्वार आदसी जानता है. कि इन बातो 
पर कितना विश्वास करना चाहिए । अपने दिवालिये शासन को 
चलाने में होनेवाली कठिनाइयो का सामना करने के लिए 
कभी-कभी कर भी बढ़ाने पढ़ते है तो कहा जा सकता है बढ़ते 
हुए अतिपान को रोकते के लिए यह किया जा रहा है, ओर 
विक्री कम होते ही यह कहकर कर घटा भी दिये जाते हैं कि 
कही लोग गैर-कानूनी शराब न बनाने लग जायें । खैर उपयेक्त 
नीति को अंगीकार करने के वाद के अंक करोड़ो मे यो है । 


बंप आय करोड़ो से वर्ष. आय करोड़ो में 
१५००५ ८-8 १९२० २०,४ 
१९०७ ९.४ १५०२२ १्८ 
१९११ ११.४ १९२४ १५,५ 
१९१४ १३.५ १९२६ २० 

१९१७ १५०, १ १९२८ २३.५ 


इस बढ़ेती हुई आय का कारण हमारी सरकार की ओर 
से बताया जाता है लोगों की बढ़ती हुई सम्पत्ति >€ । 

उपहास की सीसा होती है । यह अंधापन है या अज्ञान ? 
यह इस दरिद्र गुलाम देश के दुखित द्ृदय पर किया हुआ मसर्मो- 
पालम्भ है या विदेशियों को अंधा बनाने के लिए उनकी आँखों 
में फेकी हुई धूल | हरसाल करोड़ो रुपये ले जाकर इस देश को 
निस्सत्व॒वनानेव्गली कठोर-हृदय सरकार के सह मे ही यह 





>< ( देखिए. >ढ6०शाशाणश. रिव्छुएन जिगर बाते 86- 
घर [7027555 ० ता॥8 ]9]]-]2 ए २०७५-०६ और भारत- 
सदचिय का भारत-सरवार को भेजा सरवारी पत्र २९ मई ६९६० ) 


व्यसल ओर व्यभिचार ] छ्८ 


धृणित असत्य शोभा दे सक्रता है । अब हमे यहाँ पर भारत की 
द्रिद्रता को सिद्ध करके नहीं दिखाना है | यह प्रयास इसी देश 
के भाइयो के लिए है, जिन्हे भारत की दरिद्रता पुस्तक-ज्ञान की 
नही, अनुभव को वस्तु है। तथापि पाठक यह न समझे कि 
यह आय केवल कर के वढ़ जाने के कारण है । नीचे लिखे नक॒शे 
से ज्ञात होगा कि शरात्र की उत्पत्ति और व्यवहार भी यहाँ बढ़ 
गया था । खूत्री यह कि शराब की दूकानों की संख्या तो घटती 
गई है परन्तु शराव की तादाद वढती गई है | इसके मानी यह 
हैं कि घाटा पहुँचानेत्राली दुकानो को सरकार वन्द्‌ करती गई 
ओर आकर्षक जगहो पर नई दूकानें कायम करके अधिकाधिक 
शराब वेचकर अपनों आय बढ़ाती गई । शराब की वृद्धि के 
साथ कर भी बढ़ना चाहिए था न ? परन्तु पाठक करो के को एक 
में कुछ ओर ही पायेगे। पहले यह देखे कि दूकाने किस 
प्रकार घटी । 

शराब ओर मादक पदार्थों की दुकानों की संख्या 

वर्ष शराब की दृ« सादक द्र० दू० कुल 
१८९९-१९०० ८२,११७ १९,७६६ १,० १,८८३ 
१९००-१५०६ ५१,४४७ २१,८६५ २१,१३,३१०५ 


१ ९, १०- १ १ कि 4 । ०ज२ ब्‌ 9 १0 २ ६: ९ १ १० धर ६ 
१९१०-१६ ५०,०४६ १७,३१६ ७२,३६२ 
२५१८-१९ ५२,६८३ १७, १५२ ६९,८५३ 


१९२६-२७ >-+- +-+- ४३,००० 


७९ [ भारत, शैतान के पंजे मे 
समस्या दिन-ब-दिन मुश्किल 
अ्रैमासिक प्रोहिविशन ( शरात्र-बन्दी ) के सम्पादक लिखे है-- 


“घरकार के पक्षवाले चाहे जो कहते रहे, पर इसमे कोइ 
शक्ष नहीं कि उसते किसानो और कारखानो के मजदूरों को 
छुमाने के लिए समस्त देश में शराब की दुकान प्रत्येक सड़क 
के किनारे और शहरो में अच्छे मौके की जगहों पर खोल 
री हैं। इन दूकानों पर शरात्र वेचने के हक को सरकार नीलाम 
करती है और वह उसी को दिया जाता है जो सवस अधिक टर्के 
दे बेचारा यह ठेकेदार भी अपने टके वसूल करते के लिए 
सालभर ग्राहक बढ़ाने की फिक्र मे रहता है जिससे अगले साल 
उससे भी अधिक ऊँची वोली लगानेवाले को वह खड़ा कर 
देता है । इस तरह घुराई हर साल तेजी से बढ़दी ही जाती है | 
झोर सरकार के इस नियन्त्रण का कोइ अथ नही रह जाता कि 
विक्री ऐसे ही लोगो द्वारा कराई जाय जिन्हें बिक्री बढ़ाने का 
लोम न हो । सरकार ने शराव-बन्दी की समस्या को इन ६५ 
| में १०० शुना ज्यादा मुश्किल चना दिया है। सन १९०० 
में केवल ६ करोड़ रुपयो के लिए वह शराव पर निर्भर थी। 
पर आज तो अपनी वजट की पूर्ति के लिए वह २५ करोड़ इस 
व्यापार से इकट्ठा करती है | इस हिसाव से १८७० में शराब- 
चन्‍्दी जितनी आसान थी वह १९०० से न रही ओऔर १९०५० में 
जो वात थो वह आज न रही? । 


| 


हि हि 


दृकाने ज़रूर घटती गई हैं पर शराव की खपत वरावर 
इ़ती गई है:-- 
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देशी शराबों की खपत प्रफ>गेलनों 

प्रान्त २९०१-०२ १९११-१२ 
बम्बई और सिनध ६७,१७,७७५ २९,३७,०३४ 
सद्रास ८,७५,७००५ १६,२८,२७८ 
पंजाब २,४८,०५२४ ४,५५,७९६ 
सध्यप्रदेश वरार २,६६,१८० १०,६६,८८० 
युक्तप्रान्त १२,१४,७९८ १५,३८,५०४ 


बंग्गल, विहार और ६,०८,२५८ १८,७६,३ १९ 
उड़ीसा 


आासाम २,३८,९४७ 
न्नह्मा २६,७८६ 
विदेशी शराबे और डि० | लिक्किड ,, « 

्॒ कप ३ 5 5 मै _४९,३६९,१४६ 
पद्धति से वनी देशी श० | गैलनो मे 
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हे 


१९१८-१५ 
२६,७०, १०४ 
१६,७२,४९२ 

४,५६,८९७ 
१,१३७ 
१७,६८,६२० 
२०,६९,९०५ 


9२.२ 


है. $ है 


२,२०,५७१ 
१,२४,४०९ 


५७, १८,१३७ 


» “श्रूफ स्पिरिट में पानी ओर अलूफोहल दोनो यरावर मात्रा में 


( आधा-आधा ) होता है । 


“ओवर प्रूफ ड्ञाराब से पानी के बजाय अछफोटल अधिक होता है । 


' अण्टर प्रफ शराब से अलफोहछू के बजाय पानी अधिक होता 


बे 
छ। 


टिग्रियों “केवल अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा” वताती है । द्वाराब की 


शुद्धाशुद्धता से उनका कोई सम्बन्ध नहीं। 


५ क ञऊ 


| 
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ऊन कतजीिषनननविननमस न हा ०. 
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वास्तव मे जिस प्राल्त में शरावखोरी बढ़ती हुईं नद्भर 
आती वहा उप्ते रोकने के लिए सरक्रार को उसी या उससे छुछ 
अधिक परिमाण मे कर बढाना चाहिए था । परन्तु कर बढ़ाये 
गये इस परिमाण से:-- 
प्रान्त प्रतिशत शराब की वृद्धि कर-बृद्धि प्रतिशत 


अम्बई ५१ ३८ 
'सिन्ध ३५ श्र 
सद्रास ८६ ३१ 
यंजाब ८९ ३३ 
युक्तप्रान्त २० ३४ 
सध्यप्रदेश ३०० पशु 


जनता की प्रत्यक्ष हानि 

पर किसी प्रान्त की आबकारी से होनेवाली आय को देख- 
कर हम यह नहीं कह सकते कि इस प्रान्त के लोग इतना धन 
शरात्र या मादक द्रव्यो पर बरबाद करते है । यह तो उसका एक 
अंश-मात्र है। वास्तव मे लोग इससे कई गुना अधिक खचे करते 
हैं | सरकारी आय तो उस धन-प्रवाह का एक हिस्सा-मात्र है, 
जिसे लोग कलवार की दूकान पर दे आते हैं. । देखिए, मद्रास 
इलाके में सरकार की आवकारी आय है ५ करोड़ १० लाख 
'रूपये। पर वास्तव में जनता का कितना रुपया बरबाद होता है-- 


८३ [ भारत शैतान के पंजे सें 


तादाद ( गैल्लन ) कीमत 
ताड़ी २०५,००,००,००० १२,७५,००,००० 


( १० हजार से ऊपर दूकानो में ) 


बीयर ५,००,००० ८,००,००० 
तेज स्पिरिट २६,८६,००० ३,२२,००,००० 
अफीम ओर पोड ७८,००,००० 
अन्य मसादके द्रव्य १६७,९०० १६,८३,००,००० 
०: पु ३ खो कर 
इसमे से सरकार की करा से जा 
आय होती है वाद कीजिए ५)००,००,००० 
शराव और मादक द्रव्यों पर कुल व्यय ११,५०,००,००० 
_ मठरास प्रान्त से जमीन का रूगान ७,००,००,००० 
१ श्ासन-ब्यय न॒ २,५०,००,००० 
नि ७. न्याय पर व्यय १,००,०० ००० 
५. » पुलिस विभाग २,००,००,००० 
हे! शिक्षा-विभाग लगभग १,००,०० ००० 


रोग-निवारण और 


(६ ०८०००५८० 
8 ् के 


आरोग्य दृगसग 

| , » अकाल पीडितो की 

8 सहशायता वरगरा ७,८६० ००० 

इसी प्रकार समस्त भारत में सरकार को शराब और 

सादक द्रव्यो के कर से लगभग २०५ करोड़ रुपये की आय 
» शोही है। 
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आबकारी आय का भार 
फी आदमी & सन १९२७-२८, 


बम्बई २६५ पाई 
सद्रास ु २४० है; 
त्रह्मा २०१९ | 
आसाम १७९ ३5 - 
मध्यप्रदेश १६३ हे 
पंजाब ११३ ञ; 
बिहार-उड़ीसा १०६ न 
बंगाल ९२ को 
सीमाप्रान्त ८४ है 
युक्तप्रान्त ६० 9 


इन विषो का शिकार हर एक आदमी शराब या मादक द्र्व्य 
खरीदते समय जो कीमत देता है उसमे नीचे लिखे हिस्सेदार हैं 


(१ ) शराब तथा अन्य मादक पदार्थों की बनावट मे 
लगनेवाले द्रव्यो की कीमत 

(२ ) परिश्रम 

(३ ) देखभाल की फो 

(४ ) वितरण व्यय 





» भारत में अनेक जातियों शराब नहीं पीती इसलिए वास्तव में 
शराब पोनेवालली जातियों पर शायद पचासो गुना इससे अधिक भार है। 
जिसके कारण वे बरवाद हो रही है । 


बे कक अर 
[_ भारत शेतान के पंजे में 


(७ ) सादक द्वब्य की पेदायश की तादाद पर लगाया यया 


सरकारी कर 


(६ ) ठीकेदार के नीलाम द्वारा सरकार को मिलनेचाले 


रुपये ओर 
(७ ) ठीकेदार का सफा 


इस प्रकार देखा जाय तो ऊपर बताये हुए २५ करोड़ की 
अपेक्षा जनदा को कही अधिक रुपये मादक द्रव्यों पर वरबाद 
करने पड़ते हैं। इस विषय के विशेषज्ञ श्री राजगोपालाचाय तथा 
दीनबन्घु ऐणड्रयूज साहव का कथन है कि भारत से शराव और 
मादक द्रव्यो पर १ अरब से भी कही अधिक रुपये प्रतिवर्ष 


यरवाद होते हैं । 
जरा तुलना कीजिए३-- 
शराब ओर मादक द्रव्य 
सैनिक व्यय 
शासन व्यय समस्त प्रान्त और 
नह्देश सहित | 
पुलिस 
शिक्षा-विभाग 
न्याय-विभाय 
भूमि-कर 
आयकर 
रेल की आय ( मुसाफिरों से ) 
«. «» ६ साल द्वारा ) 
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८७ [_ भारत शेतान के पंजे-सें 


शराव के बनाने सें भी जिन खाद्य पदार्थों (नाज या फल,का 
उपयोग होता है उनकी सारा पोपक शक्ति नष्ट होकर एक महा 
भयंक्तर विष में परिणत हो जाती है । इसलिए शराब के बनाने 
में लगने बाला धन, परिश्रम ओर समय देश की प्रत्यक्ष 
एक जबरदस्त हामि है। यो तो भारत से कई प्रान्तो में “ताड़ी' 
चनती है. परन्तु अकेले मद्रास प्रान्त में प्रतिवर्ष २७००००० 
नारियल खजूर ओर ताड के पेड़्ठोके पर दिये जाते हैं जिससे 
केवल वहाँ कम से कम ११९,००,००,२०० रुपये के नारियलो 
की हानि होती है । डरा सोचिए कि इस अभागे देश मे--जहाॉँ 
लोग दाने-दाने के लिए वरसते हैं कितनी खाद्य-सामग्री ताड़ी 
ओर दूसरी तरह की शरावों मे दरवाद करके लोगो को शरात्र 
पिलापिलाकर उनके शरीर और मन की शक्तियों को नष्ट 
किया जा रहा है !! 

भारत से जिस श्रेणी के लोग प्रायः शराब पीते हैं, उनकी 
दशा को देखकर हृदय में करुणा ओर बड़ा दु.ख उत्पन्न होता 
है। वह अभागा इन दूकानो की ओर उस्ती तरह आता है जिस 
तरह पतिगे दीपक पर आत्मनाश के लिए दोड़ते हैं । जिस समय 
उनके बच्चे मारे भूख के वड़पते हैं और ख्तरी साढ-प्रेम से 
व्याकुल होकर बच्चों के पेट की चिता मे जलती हुई पति की 
राह देखती रहती हैं, यह अभागा अपनी दिन-भर की कमाई , 
खोन्र वही सार-खाकर, कभी सिर से पेर तक कीचड़ में लथ- 
पथ हो कर, तो कभी खून से नहाता हुआ अपने शराबी दोस्तों 
के साथ रात के दस-दूस बजे घर पहुँचता है। झुटुन्च का 
पालन-पोपण करनेवाले अपने पति की यह दशा देखकर उस 
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बेचारी ग्रहलक्ष्मी की क्या हालत होती होगी सो तो वही जाने ) 
एक के बाद एक घुरा वर्ष आता जाता है, जीवन-संघप अधिका- 
घिक भीपण हो रहा है और उसमे भी यह शराब का शैतान एक 
गरीब आदमी की आय को निगल जाता है। फिर भी हमारे 
शासको को यह भद्दया मज़ाक सूमता है कि लोग सम्पन्न होते जा 
रहे है इसलिए शराब की बिक्री बढ़ रही है । हाँ, इंग्लेड में भले 
ही यह बात सत्य सावित होती होगी | मगर यहाँ तो वेचारे 
ग़रीब लोग प्रायः अपने जीवन की भयंकरता को भुलाने के लिए 
ही शराब पीते है और पीते है होश मे आने पर उस भयंकरता 
को और भी नग्न रूप, मे देखने के लिए ! केसा दैव-दुर्विपाक है ? 

देश की इस भीषण परिस्थिति की उपेक्षा तो केवल घनलोल॒प' 
विदेशी सरकार ही कर सकती है । हॉ, और उपेक्षा कर सकतें है 
अपने उत्तरदायित्व, बल, पौरुष, सम्मान, खाधीनता अरे स्व 

को खोकर गुलामी की खाई मे सड़नेवाले उससे भी अधिक 

गैर जिम्मेवार एवं अपने अधम खाथों के लिए अन्धे बने 
हुए लोग भी । 


[४ | 
भारत म॑ विदेशी शराबें 


पा ठको को शायद यह खयाल न रहा होगा कि अभी 
तक हमने जो अंक दिये हैं वे केबल देशी शराब 
के है जो सरकार के आवकारी विभाग द्वारा त्रिकती है | परन्तु 
इसके अलावा भी इस देश का अपरिसित धन प्रतिवर्ष विदेशी 
शराबों के लिए वाहर भेजा जाता है। 

अंगरेजी सभ्यता के पुरम्कारखरूप केवल कोट पतंलून 
और यूट ही हिन्दुस्थानियों ने नही अपनाये बल्कि अनेक दूसरी 
चीजे सी, लिनमे वहाँ की शराव भी एक्र महत्वप्रण वस्तु है । 
ऊंची अंगरेज़ी शिक्षा पाने पर जब हिन्दोस्तानियो को ऊंची- 
ऊंची नौकरियां भी मिलती हैं. तव उन्हे अपने प्रशुओं के यहाँ 
कभी-कभी खाना खाने या चाय पीने के लिए भी जाना पड़ता 
है। ओर ऐसे अवसरो पर शराब पीने का शुभ सस्कार भी 
सम्पन्न हो जाता है । किसी के यहाँ खाना खाने के लिए जाने 
एर यजसान को कोई चीज लेने से इन्क्रार करना निरा संगली- 
पन ऊहलाता है, इस भावना से कितने ही युवक इस “देवदुलेम'” 
चीज़ का खागत करते है । गोरी फौजे, फौजी अफसर, मुल्क्ी 
अफसर, राजा-रइस, ठाकुर, ओर इनके अन्य आश्रित एवं 
प्रभावित लोग मिलकर भारत में करोड़ों रुपये विदेशी शरावों 
के पीछे स्वाहा कर जाते है। और चीजों की भाँति देशी शराब 
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में भी तो देशी भद्दापन है न! कोन इज्जतदार आदमी उन 
गंदी--खराब दूकानों पर जाकर शराब पीयेगा । क्‍या विदेशी 
शराब सभ्यता की निशानों नहीं है। और सुविधा कितनी ९-- 
जहाँ चाहो बोतल और चह्‌ खूबसूरत सुन्दर प्याला ले जाओ । 
और सबसे बड़ी चीज तो है सोसायटी ! कहाँ वे “अपढ, गधे- 
हिन्दुस्तानी किसान” और कहाँ ये सुसभ्य आंग्ल देशीय युवक- 
युवतियाँ ! नौबत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि जो विदेशी 
शराब पीना नहीं जानता, असभ्य सममका जाता है । चार मित्र 
इकट्टे होते है तव अगर “जनरल इंटरेस्ट” की कोई बात-चीत 
छिड़ती है तो यही--“अच्छा बताइए मिस्टर आप “बायत्रोना” 
पीते हैं या “बोवरिल”” | बोवरिल के बाद अगर सीजर मिल 
जाय तो कहना ही क्या ९” 

पर हममे से कितने ही लोग तो इन विदेशी शराबो के नाम 
सुनकर ही चकित हो जाते हैं | साधारण आदमी नहीं जानता 
कि वीयर. रम, हिस्की, वाइन आदि में कया भेद हैं | इसलिए 
यदि यहाँ पर इन भिन्न-भिन्न शराबों का परिचय भी दे दिया 
जाय तो अनुचित न होगा । 

बीयर--जों अथवा इसी तरह के नाज से यो बनाई जाती 
है--जौ पानी मे भिगोकर उगने तक गरम जगह में रक्खे जाते 
है । कुछ रोज बाद उन्हें सेककर पीस लिया जाता है । फिर 
एक बड़े चौड़े वरतन मे रखकर उन्हें सड़ने देते हैं । फिर बढ़े- 
बडे होऊो में डालकर उन्हे साफ कर लेते हैं | बाद मे स्वाद 
तथा मादकता बढ़ाने के लिए हॉगस वगेरा चीजे डाल दी जाती है । 


(होग्स में वही विप होता है जो गांजा-भांग या चरस मे होता है) | 


| 


क्‍ 


९१ [ भारत से विदेशी शराब 


एल | यह भी वीयर ही हैं। सिफ स्वाद और सुगन्ध 
पे हो ] 
पोंटर भिन्न होती है । 


पोर्ट ) 
शेरी * अंगूर के रस से वननेवाली शरावे | 
शेम्पेल | 


जब 


हिस्क्री--गेहूँ, जो, राई, आदि से । बड़ी तेज होती है । 

सायडर--ऐपल--सेनफज्ञ के रस से बसती है । 
रमस--गन्ने के शुढ़ से बनाई जाती है । 
त्रेण्डी--अंगूर के रस से बनी शरात्र है परन्तु इसमे 
अलकोहल की सात्रा कही अधिक होती है । 

पर पैण्डी तथा अन्य तरह की शराबे दूसरे ढंग से पानी 
या दूसरे पेयो मे अलकोहल मिलाकर ब्राण्डी की-सी खुशबू था 
स्वाद चनाकर--भी तैयार की जा सकती हैं । 

१३ प्रतिशत से अलकोहल की अधिक मात्रा रखनंवाली 
शराबे “फॉर्टोफा्या करके अर्थात्‌ उनमे शुद्ध अलकोहल ऊपर 
से मिलाकर तैयार की जाती हैं। शरादों के नाम उनके बनने 
के स्थानों के अनुसार भी होते हैं। 

नाज या फल के सड़ने पर उसकी सारी पोष्ण-शक्ति नष्ट 
हो जाती है। इसलिए यह कहना कि शरावे पौष्टिक हातो हैं 
लोगो को सरासर धोखा देना है ) 
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, प्रतिशत अलकोहल नाम शराब 
छसे ८ बीयर, एल या पोटर 
८--१२ ताड़ी 

२१०--२७ वाइन्स 
२०--३५ अरक या देशी शरात्रे 
३७५-- ४० स्पिरिट 

लगभग ५० जिन, रम, त्रेण्डी, हिस्की 


स्पष्ट ही प्रत्येक शराब की मादकता उसके अन्दर रहने- 
वाले अलकोहल की मात्रा तथा प्रत्यक्ष शराब के परिमाण पर 
निभर है । जो परिणास एक ड्राम अरक से होगा उसके लिए 
कही अधिक ताड़ी की मात्रा को दरकार होगी । 

तमाम पौष्टिक या शक्ति-चद्ध क कहों जानेवाली शराबों 
में १५ से २५ प्रतिशत अलकोहल होता है | इसी कारण तमाम 
अच्छे-अच्छे डाक्टर उनकी निन्‍्दा करते है और उन्हे आदमी 
के शयर और दिमाग के लिए हानिकर बताते हैं । 

लन्दन-अस्पताल के डॉक्टर हचिन्सन इनके बारे में लिखते 
हें-/“इन शराब्रों का इस्तेमाल करने की सिफारिश किसी 
हालत मे नहीं की जा सकती | बल्कि तमाम डाक्टरो को 
चाहिए कि इनकी उत्पत्ति ओर प्रचार को हर तरह से रोके ।” 

सन्‌ १९१४ मे इंग्लेड की साधारण सभा ने पेटेए्ट दवाओं 
की जाँच के लिए एक सिलेक्ट कामटी की नियुक्ति की थी | पूरी 
जॉच के वाद उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है--- 

“इसमे कोइ सन्देह नहीं कि बहुत से आदमियों को इन 
शराबो ओर पौष्टिक पेयो के पीने से हो शराबखोरी की लत 
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लग जाती है !”*****“***“मिन्त-मित्त प्रकार की शराबों और 


पेयो में नोचे लिखे अनुसार अलक्ोहल विष की सात्रा 
होती हँ-- 


बोदरिल शराब २० प्रतिशत 
लेमको शराब ९७ ,, 
विनकारनिद्त १९.६ ,, 
वेण्डछूस वाइन हक 
सललेशिडनिग्स वाइन २०.८ ,, 
ऐम्न्रेन्ट्स कोका शराब १५ ,; 
स्वायर और पोण्ढ की शराव 2 
कोलमन की कोका शराव १७ ५ 
सावर की शराब बरे ,, 
हाल की शराब १७,८ ,, 
विन मैरिआतनि १६ ., 
सेन्ट रैफल टॉनिक शराव १६ ,, 
केरिस्स लिकिड पेप्लोनोइडस रे० 


पैना पेप्ठोन 
आमेसे न्यूट्रिटिव एलिक्सिट आव प्लेन १५... 
कार्ना विन ; 
जूनोरा 
वायहोना 
लीडिया पिरवास विजिटेवल कन्पाडशड २० 
हाल की शराब में इसके अलावा कोक्ना पत्तों गा अक 
( अधान्‌ व्ोकीन ) होती है । 


हि | 
७ । 


ब ,ा >> अ 
रे 2७ जो 
भर 

ञ् रे 


व्यसन और व्यभिचार ] ९७ 


बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में विदेशी शरावें 
कितनी खपती है । आबकारी आय में इसका कही ज़िक्र तक 
नहीं मिलेगा | सायर के अंको से पता चलता है कि विदेशों से 
आनेवाली शराब पर सरकार को सिर करो से नीचे लिखे अनु- 
सार आय होती है;:--- 


रुपये 
१९२६-२७ ३०२८६००० 
१९२७-२८ ३६६९९००० 
१९२८-२९ ३०७१६००० 
१९२९-३० ३७६६३००० 
१९३०-३१ ३३१७६००० 


पर इससे तादाद का ठीक-ठीक पता नहीं लग सकता, वह इस 
प्रकार है। अंक गेलन के है । 
बीयर आदि । वाइन स्पिरिट 
लिकस 
१०२३-२४ २८४६३१६(२२०५०३३६।१३००२४९ ३६६३८८ 
१९२७-२८ | ४४५९८ १४ ३०४१७२१॥।१७४०३३८८ 202 
२९२९-३० कुल ७५७९००० गेलन | ० ग्रतिशत कमी 


डिनेचर्ड सिप 





५०३०-३१ कुल ७१८४०००  ,, | शायद आंदोलन के कारण 
१९२३-२४ १५२७-२८ 
२८०६३१६ ४४९९८१४ 

२२०३३६ ३०४१४१ 
१३००२४५९ १४०३३८८ 


्ड 


बह हा ९१११२५ 





४2७,३८,२८९ ७१,१८,2६८ 
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इस अंकों पर सरसरी नज़र दोड़ाने से पता चल जायगा 
कि सद १९२३-२४ के बजाय इन ४-५ वर्षों से विदेशी शराब 
की आयात कही अधिक बढ़ गई है। १९२३-२४ में 29३८२८९ 
गैलन से एकाएक ७११८४३८ गैलन पर संख्या पहुँच गई। 
और १०३०-३१ में आन्दोलन इतना जोरों पर होने पर भी 
इसकी विक्री पर हम अधिक असर नहीं डाल सके | जरा ध्याव 
से अध्ययन कीजिए; पिछले साठ वर्षों मे इस घृणित वस्तु के 
व्यापार ने इस देश मे किस तरह तरकी पाई है-- 


दपे विदेशी शराब-मगैलनो में 
१८७०-७६ ७०२१५७७ 
१९०४-०५ १२९७६ १ १ 
१९२७-२८ ७११८४३८ 


पच्चीस-तीस वर्ष पहले सन १९०५-६१ में शराब वगैरा 
चीज़ो ढी खपत की जाँच के लिए एक्र कमेटी मुकरर हुई थी 
सने इन विदेशी शरात्रों के सम्बन्ध में लिखा था--'सरकार 
नही चाहती कि इन विदेशी शराबों का प्रचार भारव की आम 
जनता में हो । इसलिए इनऊओी बिक्री उन्हीं जगहों में शामिल हे 
जहाँ इसशा इस्तेमाल करनेवाली युरोपियन और पारसी दत्तियाँ 
| पर पता नहीं आजकल सरकार की क्या नीति है । आज- 
ल तो नि.सन्देह विदेशी शराबरों की विक्रों केबल इन्हीं लोगों 
लेए सीमित नहीं है । इससे साधारण आइदइमी तो सिचा 
इसके ओर कया अनुमान लगा सकता है छि सरकार इस व्यापार 
वो मनसाना दढने देना चाहती है और जितनी अधिक आय 
मिल सके वसूल करना जानती है। 


6 4! 
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प्रान्तीय सरकारे और भी आगे वढ़ रही है। उन्होने 
विदेशी ढंग की शराबे यही पर बतवाकर तमाम जनता को बिना 
रोकटोक बिकवाना भी झुरू कर दिया | यह देखिए १९२६-२७ 
के अंक हैं ( इंपीरियल गैलनो मे ) 


प्रान्त ... स्पिरिट माल्ट शरावें 
पंजाब रणण६० ः १४८६९३१ 
मद्रास २६०१८ ५४७०६७६ 
सीमा प्रान्त ,. ८छए७छट २२४०३४ 
ब्रह्मा ०१७५ १७०१२५ 
मध्यप्रदेश ०२७१ ५६१७२ 
युक्तप्रान्त २१२६७ ५०६५० 
बम्बई ३२२०१ ४४४०३ 
सिन्ध १३१ ४८५६ 
विहार-उड़ीसा १८५९ १८३ 


कई प्रान्तो की सरकारो ने स्थानीय नई शराब की बिक्री 
बढ़ाने और बाहर से आनेवाली शराबो का मुकाबला करने के 
लिए उनकी बिक्री पर रु० २२-१४-० से महसूल घटाकर 
१७-८-० कर दिया है। फलतः करों की आय और शराबों 
की खपत का बढ़ना स्वाभाविक ही है | अकेले पंजाव में इनकी 
९८ प्रतिशत बिक्री बढ़ गई जिसके लिए सरकार ने १४३ नई 
दृबाने खोली ताकि विदेशी शराबों की बिक्री पर “कुछ 
नियन्त्रण हो।' 

परन्तु वह वदेशिक व्यापार भी दराबर ज्यो का त्यो जारी 
ही हैं। जरा इन अंको पर नजर डालिए 


| 
| 


हि [ भारत मे विदेशी शरादें 
( गेलन ) 
२३-२४ २७-१८ 
एल, बीवर और पोटर २८३६७९३  ४४८७१७८ 


ब्रीण्डी रे४८४०८ ४२५६९३ 
जिन टण्श्ट८र्‌ ११४१०८ 
लिक्से (३९०५. १६३९३ 
रस (२३१४२ ९०६५९ 
हिस्की 5२६८१३ ०४७३०९ 

पक नर पल मप्र मम मनन पर 5575८ 
कुञ् २३९३४२४३ ५६८१४२६ 


गये दे सी देसी, (विदेशी सांगेंगे विदेशी दी जायगी। आप 
जोर टाकाएँ कीजिए यहाँ कोई परवा नहीं हैं । लोगो की 
'इचित जरूरत (6३४6 7€2ते ) को पूरा करना प्रत्येक 
जार का काम ही जो है 


रू 
ध्टो 
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विदेशी शराबें बेचनेवाले ठेकेदारों की संख्या सन १९५६-२७ 
में इस प्रकार धी-- 


सीसाप्रान्त २२६ ! पंजाब ७०८ 

संदरास ००९ । ब्रह्मा ६७४ 

बस्बई १९७  विहार-उड़ीसा * १९६ 

बंगाल ६९६ “ मध्यप्रदेश बरार २५९ 

युक्तप्रान्त १०२० ; आसाम १२४ 
कुल ४६५५९ 


'फारेन लिकसे इन इण्डिया! नामक लेख मे श्री हरवट 
ऐणश्डरसन साहब लिखते हैं--“इस विषय के अध्ययन से हम 
अखीर में इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि विदेशी शराधो की बिक्री 
देश में वेहद बढ़ती जा रही है । इस बुराई के लिए भारत सर- 
कार ज़िम्मेवार है पर वह न तो खुद अपने क्षेत्र मे इसे रोकते 
के लिए कुछ कर रही है ओर न प्रान्तों मे ।” 

यह कहना व्यथ है कि अब यह विभाग मंत्रियों के हांथो 
मे आा गया है | १०० वर्ष के शासन के बाद सारी असली सत्ता 
अधिकारियों के हाथों मे चली गई है। पद्चीस बे पहले भारत- 
मंत्री से प्रार्थनाएँ की गई थी | तव वही सलाहकार बोड और 
लायसेसियब्रोड बने । पर इन वेचारो के हाथो में भी सत्ता 
का नाम नी । 


अर ०60 .७५ नए ७ 


अर्फीस 


* परिचय और इतिहास 
* अयोग और परिणाम 
 मित्र-द्रोह 

: पंदाइश और व्यापार 
* संतारव्यापा विरोध 


[१] 
परिचय ओर इतिहास 
“अहिफेन गरलमेव” 


भाप अफीम के लिए संसार मे बहुत विख्यात है। 
किन्तु आजकल यहाँ इसकी पैदायश बहुत कम 
कर दी गई है । इसलिए कितने ही लोग इसकी उत्पत्ति का हाल 
भी नहीं जानते । वस्तुत: अफीम एक पौधे के फल के छिलकों 
से निकाला हुआ रस है। इसका पौधा कोई तीन-चोर फुट 
ऊँचा होता है। इसकी पत्तियाँ कंगूरेदार और फूल बड़े ही सुन्दर 
होते हैं। फल भी आकार में कम सुंदर नहीं होते । इनके अन्दर 
वे छोटे-छोटे दाने होते है जिन्हे हम खस-ख्रस कहते हैं । खस- 
खस खाने मे मधुर और शक्ति-बद्धक होतो है । अफीम के पौधे 
कई प्रकार के होते है जिनके फूलो के रंग भी चित्र-विचित्र पाये 
जाते हैं । परन्तु भारतवर्ष मे केवल दो ही प्रकार के पौधे देखे 
गये हैं । एक सफेद और दूसरे लाल फूल वाले। सफेद फूलवाले 
पौध में अफीम अधिक होती है और लाल फूलवाले पौधे मे बीज 
ज्यादा होते हैं । मारत मे अक्सर सफेद फूल वाली अफीम ही 
अधिक होती है । बंगाल, युक्तप्रान्त, पंजाब, विहार, मालवा और 
गुजरात में अफीम की खेती होती है । इनमे से मालवा और 
विहार की अफीम विदेशों में भेजी जाती है । भारतवप से प्राय: 
८॥९ करोड़ रूपये कीमत की अफीम ओर ६०-६५ लाख रुपये 
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की खसखस प्रतिवर्ष विदेशों में जाती है । भारतीय अफीम के 
वेदेशिक व्यापार का मनोर॑जक इतिहास आगे दिया गया है । 

अफीम की खेती के लिए बढ़ी उपजाऊ जमीन की 
जरूरत होती है| वषाकाल में खेत को खब जोतकर उसमें 
खाद बग्ेरा डालने के वाद कारतिक में बीज वोया जाता है । 
साध सें पोधे फूलने लगते हैं । फूलों के कइ जानेपर उसमे 
फल लगते हैं । इन सड़े हुए फूज़ो को किसान इकट्ठा कर लेते 
हैं और मिद्ठी के ठीकरे में उन्हें कुछ गरम कर लेनेपर उसकी 
रोटी वना लेते हैं। आगे चलकर इसी रोटी में अफीम के 
गोले लपेटे जाते हैं । फूलो के कड जानेपर कोमल फल आते 
हैं । तब किसान बड़े सवेरे उठकर चाक़ से फल के छिलके को 
दो-तीन जगह लम्बा-लम्बा चीर देते हैं । उसीके द्वारा दूध वह- 
कर वाहर निकलता है । दूसरे दिन किसान उस दूध को मिकाल- 
कर मिट्टी या चीनी के वरतन में तेल डालकर उसमे रखते 
है | बर्तन में इतना सीठा तेल डाल दिया जाता है कि वह दृध 
या रस तेल मे डूब जाय । सव पौधो का रस इकट्रा हो जाने 
पर उस मीठे तेल मे सलकर उसके गोल वनाकर वेचा जाता 
है या सरकार को दे दिया जाता है | 

भारतवासियो को यह बताने की ज़रूरत नही है कि अम्लीम 
कितनी विपेली चीज़ है; इसके गुणो' को तो भारत का अदने से 
अदना आदमी जानता है । कितनी ही गरीब ओरतें अपने दुखों 
जीवन से ऊवकर अफीम खा लेती हैं और आत्महत्या कर लेती 
है। सच पृद्दा जाय तो अम्टदीम भारत में आत्म-हत्या का एक 
उपाय ही बना लिया गया था | पर लोगो का यह ग्रलव ख्याल 


] 
परिचय ओर इतिहास 
“अहिफेन गरलमेव”! 


भा[ण्वप फीस के लिए संसार मे बहुत विख्यात है। 

किन्तु आजकल यहाँ इसकी पेदायश बहुत कम 

कर दी गई है । इसलिए कितने ही लोग इसकी उत्पत्ति का हाल 
भी नहीं जानते । वस्तुत: अफीम एक पौधे के फल के छिलको 
से निकाला हुआ रस है। इसका पौधा कोई तीन-चोर फुट 
ऊँचा होता है। इसकी पत्तियाँ कंगूरेदार और फूल बड़े ही सुन्दर 
होते हैं । फल भी आकार में कम सुंदर नहीं होते । इनके अन्दर 
वे छोटे-छोटे दाने होते हे जिन्हें हम ख़स-खस कहते हैं । खस- 
खस खाने में मधुर और शक्ति-ब्धक होतो है। अफीम के पौधे 
कई प्रकार के होते है जिनके फूलों के रंग भी चित्र-विचित्र पाये 
जाते हैं | परन्तु भारतवर्ष में केवल दो ही प्रकार के पौधे देखे 
गये हैं । एक सफेद और दूसरे लाल फूल वाले। सफेद फूलवाले 
पाधे मे अफीम अधिक होती है और लाल फूलवाले पौधे में बीज 
ज्यादा होते हैं । भारत में अक्सर सफेद फूल वाली अफीम ही 
अविक होती है । बंगाल, युक्तप्रान्त, पंजाब, विहार, मालवा और 
गुजरात मे अफीम की खेती होती है | इनमे से मालवा और 
विहार की अफीम विदेशों में भेजी जाती है | भारतवर्ष से प्राय 
४९, करोड़ रपये कीमत की अफीम और ६०-६५ लाख रुपये 


. 


१०३ [ परिचय और इतिहांस 


की खसखस प्रतिवर्ष विदेशों में जाती है | भारतीय अफीम के 
वैदेशिक व्यापार का सन्तोर॑जक इतिहास आगे दिया गया है । 

अफीस की खेती के लिए बड़ी उपजाऊ जमीन की 
जरूरत होती है | वषाकाल में खेत को खूब जोतकर उसमें 
खाद वगैरा डालने के वाद कातिक मे बीज वोया जाता है । 
माघ में पौधे फूलने लगते हैं। फूलों के कर जानेपर उसमें 
फल लगते हैं । इन सड़े हुए फूज्ञो को किसान इकट्ठा कर लेते 
हैं और मिट्टी के ठीकरे मे उन्हे कुछ गरम कर लेलेपर उनकी 
रोटी वना लेते हैं। आगे चलकर इसी रोटी मे अफीम के 
गोले लपेटे जाते हैं । फूलो के कड जानेपर कोमल फल आते 
हैं। तब किसान बड़े सवेरे उठकर चाक़ से फल के छिलके को 
दो-तीन जगह लम्बा-लम्बा चीर देते हैं । उसीके द्वारा दूध बह- 
कर बाहर निकलता है । दूसरे दिन किसान उस दूध फो निकाल- 
कर सिट्टी या चीनी के वरतन में तेल डालकर उध्तमे रखते 
हैं। चरतन में इतना मीठा तेल डाल दिया जाता है कि वह दूध 
या रस तेल से डूब जाय । सब पौधों का रस इकट्ठा हो जाने 
पर उस्त मीठे तेल मे मलकर उसके गोल बनाकर बेचा जाता 
है या सरकार को दे दिया जाता है । 


भारतवासियों को यह बताने की ज़रूरत नही है कि अक्रीम 
कितनी विपेली चीज़ है; इसके 'गुणो' को तो भारत का अदने से 
अदना आदमी जानता है । कितनी ही ग़रीब ओऔरते अपने दुखी 
जीवन से ऊचकर अफीम खा लेती हैं और ओत्महत्या कर लेती 
है। सच पृद्ठा जाय तो अझ्लीम भारत में आत्म-हत्या का एक 
उपाय ही वना लिया गया था | पर लोगों का यह ग़लत ख्याल 
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चन गया है कि जो विप इतना भयंकर है वह थोड़ी-थोड़ी 
मात्रा मे देने से मनुष्य की बीमारी को अच्छा का सकता है । 
इसी भ्रम मे पड़कर कितने ही लोग अफीम खाना शुरू कर देते 
है और सदा के लिए इस बुरी आदत के शिकार बन जाते हैं । 
अफीम बीमारी को तो दूर नहीं करती । परन्तु शरीर को सुन्न 
करके हमारे दर्द को मिटा देती हे । अगर सृत्यु मानी बीमारी 
का मिट जाना हो तो अफीम बडी उपकारी चीज हे । पर जान- 
बूमकर मृत्यु को कौन बुलाने की इच्छा करेगा १ वेचारे अपड- 
कुपढ़ लोग अपने अज्ञान के कारण यही करते हैं | डाक्टर भी 
जब रोगी के दद को खब बढ़ा हुआ देखते हैं, वह छटपटाता है 
नींद नहीं आने पाती, तब उसे अफीम का इन्जेक्शन दे देते हैं । 
थोड़ी दर के लिए वह बेहोश हो जावा है और बाद नशा उतरने 
पर फिर वही छुटपटाहट शुरू हा जाती है । 

अफीम मे मेकोनिक एसिड, मार्फिया, कोडाइया, थिवाइया 
अथवा परे मार्फिया और नाकॉटिन नामक भयंकर विष होते है | 


प्राचीन इतिहास 

पहले-पहल अफीम के पौधे का आविष्कार यूनान के निवा- 
सियों ने किया | होमर आदि यूनानी कवियों के काव्य-्यन्धों में 
इसका वर्णन पाया जाता है। किन्तु यूनानियों ने इसके उत्तेजक (१) 
ओर मादक गुणु का आविय्फार किया उप्तत्ते कही पहले अरब 
लोगो ने अफीम की जानकारी ठेठ चीन तक फैला दी थी । इसवी 
सन की तीसरी सदी में इसके गुगो की खोज यूनान में होने 
लगी । यूनान के थियोफ्ेम्टस, वर्जिल, प्लिनी, डियोसकोराइड्स 


| 
| 
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वग्नैरा-लेखकों ने मौके-मौके पर इसके गुणविशेष-ओऔर क्रिया का 
उल्लेख किया है। रोमन-साम्राज्य के समय सिफ एशिया मायनर 
की अफीस का ही संसार को पता था । 
भारत में आठ सो चपे पहले लिखे'भाव-प्रकाश” से अफीम 
के विषय से यो उल्लेख पाया जाता है.-- 
“उक्त खसफलक्षीरमाफूकमहिफेनर्क ॥ 
ओर “श्राफू्क शोषणं गञ्राहि श्लेष्मघ्नं बातपित्तल ॥ 
शाहइधर से इसकी क्रिया पर लेखक यो अपना मत प्रकट 
करता हैः-- 
“पे व्याप्याखिलं कार्य तत. पाकेच गच्छति ।” 
“व्यपायि तद्यथा भड्ा फेनंचाहि समुद्भवं ॥ 
परन्तु इंसा की सोलहवी सदी के पहले भारत में अफीम 
के विषय मे कोई जानकारी नहीं पाई जाती । ज्ञात होता है कि 
विहार में कोई दो-ढाई सौ व पूचे अफीम की खेती शुरू की 
गई थी । सोलहवी सदी से भारत में अश्रफीस की पेदायश अन्छी 
तरह होने लग गई थी । बल्कि सालवा में तो अफीम की स्पती 
ओर उसका व्यापार और कारखाने एक महलपृ७ वस्तु बन 
बैठे थे । 
मध्यकाल मे अफीस के उपयोग के विषय में संखार में 
बडा भ्रम रहा है। चीनी लोग इसे “इंश्वरीय रस' चहते थे । 
भारतवष में भी इसे ब्चो ओर वृढ़ो के लिए एक अमृल्य 
ओऔपधि सममा जाता था । किन्तु अब तो संसार मे इसवी भ 
करता पृणंतया सिद्ध हो गइ। भारतवप से चीत से प्रततिवप हजारों 
पेटियाँ जाती थी । जब चीन को इस वस्तु की भीपणता वा 
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पूरा-पूरा खयाल हुआ तब उसने एक' खेर से इसका विरोध 
करना शुरू किया | किन्तु भारत मे इसका प्रचार कम नहीं है । 
आइए, पहले हम यह देख लें कि भारत में अफीम का व्यवहार 
क्रिस तरह होता है | 


[२] 
प्रयोग ओर परिशाम 
प्रयोग 


स्तर कई त्तरह से प्रयोग होता है ! चहुत से लोग 
तो सिफ कश्ची अफीस की गोलियाँ वनाकर खाते 

है । कुछ जोग तमाख की त्तरह उछे पीते भी हैं । डॉक्टर लोग 
अफीम का इलेक्शन देते हे ओर बहुतेरी दवाश्यो के असर की 
छाप ग्राहको पर डालने के लिए, धूत वेद्य और डॉक्टर थोड़ी 
अफीम भी उनमे डाल देते है । कई पेटेए्ट दवाइयॉँ इस तरह 
की होती हैं । 

पर दवा के स्थान पर तो अफीम का बहुत कम उपयोग 
होता है । उसका व्यवहार अक्सर नशे के लिए अधिक होता हैं, 
और इस उपयोग की बुराई के विषय मे कही दो मत नहीं है । 
कलकचा की नेशनल क्रिश्चियन कौंसिल के श्रीयुत्‌ पेटन देशभर 
के नामी-नामी डॉक्टरों से जानकारों प्राप्त कर के अपनी “ओपि- 
यम इन इस्डिया” नासक पुस्तक में लिखते हैं कि भारत मे 
अफीम का नीचे लिखे अनुसार व्यवहार होता है । 

(१ ) भारत मे बच्चो की प्रायः अ्रफीम दी जाती है । 

(२ ) थकाबट और जाड़े को भगाने के लिए भी उसका 
उपयोग किया जाता है । 
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(३) किसी बीमारी को रोकने या भगाने के लिए छोग अफीम 
का सेवन करते हैं । 

(४) और कई शुद्ध व्यसन के बतौर उसको नित्य खाते या 
पीते है । 

जॉच करने पर पाया ग्या है कि भारतवष के प्रायः अत्येक 
हिस्से में बच्चो को अफीम की छोटी-छोटी गोलियाँ देने की प्रथा 
है | जबतक बच्चा दो या तीन साल का नहीं हो जाता, यह 
प्रथा शुरू रक्‍खी जाती है। उपयुक्त संस्था को अबतक 
जो सबूत मिला है उसके आधार पर श्रीयुत्‌ पेटन का कथन है 
कि यह कुप्रथा देश मे बहुत फेली हुई है । दब्चो को अफीम देने 
के कारण कई है | वग्बई की बिख्यात महिला डॉक्टर श्रीमती 
जीवान मिस्री !, ४. 5 उपयेक्त संस्था को भेजे अपने पत्र मे 
लिखती हं---“नीचे लिखे कारणो से अफीम भारत भे बच्चो को 
प्राय. दी जाती है और यह्‌ उसका सब से भयंकर दुरुपयोग है । 

(१) अफीम व्यो को इसलिए दी जाती है कि वे रोने न 
पायें । यद्यपि रोन का कारण कई बार उचित ही होता है। 
मसलन माता का दूध काफी न होना । 

(7) जब माता को घर से वाहर कही खेत या कारखाने में 
काम के लिए जाना पड़ता है तो वह बच्चे को इसलिए अफीम 
दे देती है कि वह चुपचाप पड़ा रहे । 

(३) इस गलन स्याल से भी माता-पिता बच्चों को अफीम 
खिलाने है क्लि वह उनकी बढ़ती और स्वास्थ्य के लिए फायदे- 
सन्द हैं | 


(४) माड़ा, कय, वगैरा को रोकने के लिए । 
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(५) क्योकि अफीम कब्ज करती है. मामूली तौर से भी 
बच्चा बार-बार टट्टी न फिरता रहे और उसको उठाने के लिए 
अपना काम छोड़कर माता को न दोइना पड़े इसलिए लोग 
बच्चो को अफीम खिला दिया करते है ।” 

माताओ को जिन कारणों से बच्चो को अफीम दनी पड़ती 
है उससे हमारे देश की दरिद्रता और हमारी विपय-लालसा 
प्रकट होती है। ऊँचे वर्ग के लोगो को तो समाज को प्रत्यक्ष देखने 
का शायद ही कभी मौका मिलता है | पर हम मध्यमवग के 
लोग भी अपने और अपने पड़ोसी के सुख-दु ख़ से बेखबर और 

इासीन रहे तो काम कैसे चलेगा ? यदि संतति इनी-गिनी हो तो 
न उनकी माता दुर्बल होगी न बच्चे ही दुवल होगे । दवले बच्चे 
खाते भी ख़ब है ओर ट्ट्टी भी खब जाते है; उनमें अन्न का सत्व 
खीचने की शक्ति नहीं होती | संचमी माता-पिता के बच्चे संदर 
सतेज, वलिए और हँस-मुख होते हे | पर जब मनुप्य संयम फे 
सुखमय किन्तु मुश्किल णाठ को भूलकर विपय-सेवन की आसान 
राह को पकढता हे, तो वह फोरन अपने और अपने बच्चों के 
लिए एक सम्पूर्ण नारकीय जीवन वना लेता है । सारा मज्ञान और 
मकान के सारे वस्त्र वच्चो के मेले के मारे वदवू करने लग जाते 
है। क्योकि जब एक, दो, तीन, चार, पोंच, छ , साद इस तरह 
साल-साल डेढ-डेढ़ साल में वालक्को की पदायश होने लगे. तो 
क्या तो इन बच्चो मे सत्द होगा और क्‍या उपत्त माता से उपद्ो 
सम्हालने की शक्ति होगी ९ इस तरह से'यदि बाय जारी रहे तो 
धन-छुचर भी दो दिन से सुदासा हो जायगा । बच्चो को सम्हा- 
लन के लिए घर से कोइ सनुप्य न हो, नोरर रखने आर उनपे 
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(३) किसी बीमारी को रोकने या भगाने के लिए लोग अफीम 
का सेवन करते है । 

(४) और कई शुद्ध व्यसन के वत्तौर उसको नित्य खाते या 
पीते है । 

जॉच करने पर पाया ग्या है कि भारतवप के प्राय: प्रत्येक 
हिस्से मे बच्चो को अफीम की छोटी-छोटी गोलियाँ देने की प्रथा 
है । जबतक वच्चा दो या तीन साल का नहीं हो जाता, यह 
प्रथा शुरू रक्‍खी जाती है। उपयुक्त संस्था को अबतक 
जो सबूत मिला है उसके आधार पर श्रीयुत्‌ पैटन का कथन है 
कि यह कुप्रथा देश मे बहुत फेली हुई है | दब्बो को अफीम देने 
के कारण कई है | बग्बई की बिख्यात महिला डॉक्टर श्रीमती 
जीवान मिस्त्री !, . 5 उपयक्त संस्था को भेजे अपने पत्र में 
लिखती ह--“नीचे लिखे कारणो से अफीम भारत में बच्चों को 
प्रायः दी जाती है और यह उसका सब से भयंकर दुरुपयोग है । 

(१) अफीम ब्चों को इसलिए दी जाती है किवे रोने न 
पाये । यद्यपि रोने का कारण कई वार उचित ही होता है। 
मसलन माता का दूध काफी न होना । 

(7) जब माता को घर से बाहर कही खेत या कारखाने में 
काम के लिए जाना पड़ता है तो वह बच्चे को इसलिए अफीम 
दे देती है कि वह चुपचाप पड़ा रहे । 

(३) इस गलत ख्याल से भी माता-पिता बच्चों को अफीम 
खिलाते हैँ कि वह उनकी बढ़ती और खास्थ्य के लिए फायदे- 

सन्द है । 

(४) माड़ा, कय, वगैरा को रोकने के लिए । 


३, 
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(५) क्योकि अफीम कब्ज़ करती है, मामूली तौर से भी 
बचा बार-बार ठट्टी न फिरता रहे और उसको उठाने के लिए 
अपना काम छोड़कर माता को न दोड़ना पड़े इसलिए लोग 
ब्यो को अफीम खिला दिया करते है ।”? 

माताओं को जिन कारणों से बच्चो को अफीम देनी पड़ती 
है उससे हमारे देश की दरिद्रता और हमारी विपय-लालसा 
प्रकट होती है। ऊँचे बर्ग के लोगो को तो समाज को प्रत्यक्ष देखने 
का शायद ही कभी मोक्ता मिलता हे । पर हम मध्यमवर्ग के 
लोग भी अपने और अपने पड़ोसी के सुख-दु.ख से वेखबर और 
उद्ासीन रहे तो काम केसे चलेगा ? यदि संतति इनी-गिनी हो तो 
न उनकी माता दुर्बल होगी न वच्चे ही दुबल होगे | दुबले बच्चे 
खाते भी खत है ओर ट्ट्टी भी खूब जाते हे; उनमे अन्न का सत्व 
खीचने की शक्ति नहीं होती | संयमी माता-पिता के बच्च सुंदर 
सतेज, वलिए ओर हँस-मुख होते हैं | पर जब मनुप्य संयम के 
सुखमय किन्तु मुश्किल णठ को भूलकर विपय-सेवन की आसान 
राह को पकढ़ता है, तो वह फौरन अपने और अपने बच्चों के 
लिए एक सम्पूर्ण नारकीय जीवन वना लेता है । सारा मकान ओर 
मकान के सारे वख वच्चो के मेले के सारे बदवू करने लग जाते 
है। क्योझि जव एक, दो, तीन, चार, पॉच, छ , सात इस तरह 
साल-साल डेढ-डेद साल में वालक्नो की पेदायश होने लगे, तो 
क्या तो इन बच्चो मे स्व होगा और क्‍या उस माता से उपको 
सम्हालन की शक्ति होगी ? इस तरह से 'यदि काय जारी रहे नो 
धन-इुचर भी दो दिन से सुदासा हो जायगा | बच्चो को सम्हा- 
लने के लिए घर में कोई सनुप्य न हो, नौकर रखने ओर उनसे 
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खाने की चीजें खरीदने या बनाकर रखने के लिए पैसा न हो और 
साथ ही उसके भाई-बहन बढ़ाने के मोह को रोकने की शक्ति 
भी न हो तो नतीजा क्या होगा ?-सिवा इसके कि खिलाया 
बच्चे को जहर ओर लिठा दिया उसे चीथड़ों पर ९ ऐसे निःसत्व 
वालक न भूख को बरदाश्त कर सकते, न टट्टी को एक मिनट 
रोक सकते | खाना खाया कि उनके लिए रसोई-घर से बाहर 
निकलना भी मुश्क्लि हो जाता है । उनकी बुद्धि मंद होती है । 
शरीर कॉटे का-सा होता है ओर आगे चलकर वे नीति और. 
सदाचार मे भी दुर्बल होजाते है। अस्तु । 

अफीम का प्रचार देश में बहुत बड़े पैमाने पर है। डॉ० 
मिस्त्री का कथन है कि हिन्दुओं मे फीसदी ९० ओर मुसल- 
मानो में फीसदी ७० बच्चो को अफीम दी जाती है ।>< खंब्रात 
के एक डॉक्टर का कथन है कि उनके प्रदेश मे आनेवाली अफीम 
में से करीब-करीब तीसरा हिस्सा बच्चों में खर्च होती है। 
मध्यप्रदेश की एक महिला डॉक्टर कहती है कि फीसदी ८० 
चच्चो को यहाँ अफीम दी जाती है । 

इससे वच्चों पर जो दुष्परिणाम होते है उनपर हम विस्तृत 
रूप से आगे लिखेंगे । 





» इसमे डॉ० मिख्री से हम नम्नतापूवक अपना मत-सेद प्रकट करते 
हू । हमने भी समाज का कुछ अवलोकन किया है। उसके आधार पर 
हमे श्रीमती मिस्त्री का कथन सारे समाज के लिए अच्युक्तिपृर्ण प्रतीत 
होता है। सम्भव है वम्बई और अहमदाबाद की सज़दूर जनता से उनका 
कथन सम्बन्ध रखता हो । 
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अफीम का दूसरा उपयोग किया जाता है थकाबट या जाड़े को 
मिटाने के लिए । इसे आधा डॉक्टरी उपयोग कहा जा सकता है। 
» उपयुक्त कौन्सिल मे जिन-जिन डॉक्टरों की राये आई हैँ वे 
सब इस कारण को सरासर सूठा ओर बनावटी बताते है। कल- 
कत्ता के डॉ? स्‍्योर का कथन है कि ऐसे मासलो से मलुप्य को 
शुरू से ही किसी सज को शिकायत होती है ओर वह थकावट 
को दूर करने के लिए नही, वल्कि इस डर से अफीम लेता है कि 
कही थकावट के समय में अथवा जाड़े के समय वह मज़े ज्यादा 
जोर न पकड़ ले । कुछ डॉक्टरों का कथन है कि यह केवल 
थोथा कारण है | अफीम का इस्तेमाल करनेवालो की अपेक्षा 
उन लोगो पर थकावट का या जाड़े का कोई अधिक बुरा असर 
नही पाया गया जो अफ्रीम नही खाते | कुछ लोग तो महज 
लज्जा के कारण कोई न कोई कारण हूँढ़कर बता देते है। 
वास्तव से उन्हे अफीम खाने को आदत ही होती है । 
कहा जाता है कि खांसी, दमा, क्षय, माड़ा, मधुमेह, प्ीहा 
के रोग, रक्ताश, संधिवात, फसली बुखार इत्यादि रोगो पर 
अफीम का दवा के समान उपयोग होता है | इसका कारण यही 
है कि जनसाधारण को डॉक्टर को सहायता नहीं मिल सकती । 
क्योकि वह बहुत महँगी पड़ती है । जनता से अफीम कई रोगो के 
लिए भूल से एक अक्सीर दवा भी सममी जाती है। इसलिए 
इस गलत सामाजिक धारणा तथा मित्रो की सलाह के कारण ५ 
ऐसे लोग भी अफीम का उपयोग करने लग जाते हैं, जो डॉक्टरी 
इलाज से फायदा उठा सकते हैं । 
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परिणास 

अफीम के सेवन के परिणामों को दिखाते हुए श्रीयुत्‌ विलि- 
यम पैटन लिखते है कि बच्चों पर अफीस का इस तरह परिणांम 
होता हैः-- 

( १ ) मातम होता है कि मर्ज थोड़ी देर के लिए कम हो 
गया । किन्तु कुछ समय वाद वह ओर भी अधिक भीषण रूप 
मे दिखाई देता है। एक रोग मे कई दूसरे रोग भी मिल जाते है -- 
बच्चे को मंदाग्नि हो जाती है । अफीम खानेवाले वच्चे अक्सर 
कम खाने वाले होते है । 

(२ ) बदन का खन सूख जाता है । बच्चे की बढ़ती रुक 
जाती है। दिमाग़ कमजोर हो जाता है। मध्यप्रदेश के एक 
डाक्टर का कथन है कि हमारे प्रान्त के पिछड़ने का खास कारण 
बच्चो मे यह अफीम की आदत ही जान पड़तो है। एक शिक्षिका 
दावे के साथ कहती हैं कि में स्कूल मे बच्चों की एकाग्रता 
शक्ति के अभाव को देखकर बिला पूछे बता सकती हूँ क्रिकिस 
बच्चे को अफीम दी गई थी । 

(३) बच्चे निःसत्व हो जाते है | रोगो के बहुत जल्दी 
शिकार होने लग जाते हैं | दवाओं का उनपर ठोंक तरह से 
असर नहीं होता । ओर वड़ो देर मे बीमारी से उठते है । 

माता-पिताओ को चाहिए कि वे अपने बच्चो के कल्याण के 
खयाल से उन्हे (१) अफीम देना बन्द कर दे ओर खद भी संयम- 
पृवक रहने लग जाव । जिससे सांजूदा बच्चो के सामने अन्छी 
मिसाल बनी रहे; न अधिक बच्चे पेदा हो, न उनको सम्दालना 

भारी पड़े और न उन्हें अफीम देनी पड़े । (२) डॉ० मिस्त्रो सूचित 
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करती हैं कि जिन वहनो को अपने बच्चो को घर पर छोड़कर 
खेत मे ण मिल मे काम करने के लिए जाना पड़ता है उनके 
बच्चों के लिए हर एक स्थान या गाँव में एक धात्री-यूह होना 
चाहिए वहों माताएँ बच्ची को छोड़कर अपने काम पर जावें। 
यह सूचना भी अच्छी है | उपयुक्त दो सूचनाओं में से जिनके 
लिए जो व्यवह्यय हो उसपर वे अमल करे । परन्तु, यदि भारत 
में ऐसे धात्री-ग्ृह हो सकते हो तो भी वच्चो की फौज की फौज 
पेदा ऋरके धात्री-यूह में उन्हे छोड़ने के वजाय संयसपृवक रहना 
अधिक श्रेयस्कर है । जो हो पर किसी प्रकार वे अपने बच्चों को 
इस भयंक्तर विप से जितनी जल्दी हो सके वचावे । 
जो धकात्रट और जाड़े से बचने के लिए अफीम का व्यव- 
हार करते है उन्हे अफीम खाने की आदत दो जाती है | छुछ 
लोग ऐसे ज़रूर होते है जो इख आदत के वश नहीं ह | पर 
साधारणवया लोगो का यही अन्लुभव है कि उससे बचना बहुत 
मुश्किल है । इसलिए अच्छा यही है कि समझदार आदमी 
अफीस के फेर में न पड़े । अपनी थकावट या जाड़े को भगाने के 
लिए वे किसी दूसरे ऐसे साधन का उपयोग करें जो सचमुच 
फ़ायदेसन्द हो । 
ऊपर कहा जा चुका है कि अफीम दवा के चतौर भी खाई 
जाती है। जैसा कि भ्रीयुत पैटन ने लिखा है, उसमे एक बाद 
बड़ी सार्के को है ओर उसपर ध्यान देना बहुत जरूरी है । इस 
तरह के उपयोग के फीसदी ९० उदाहरणों की जड़ से एक 
भारी ग़लती पाई जाती है । वेशक अफीम दद को मिटा देती है । 
ओर एक अपद आदमी के लिए तो दद ही दीमारी है। इसी 
< 
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लिए कितने ही लोग अफीम को कई रोगों पर रामबाण दवा 
सममते है | 

पर वास्तव में दर्द का मिटना आर वीमारी का हटना दो 
जुदी-जुदी वाते है। वात यह है कि अफीम बीमारी को कमी 
नहीं मिटाता | वह तो सिर्फ ददे को रोक कर वीमारी के 
असली लक्षणों को ढेंक देती है । वह एक विष हैँ और विप 
दर्द करनेवाले हिस्से के जीवाणुओ को मूच्छित कर देता 
है। इसका नतीजा यह होता है कि आदमी अपनी वीमार्रा 
का ठीक-ठीक इलाज भी नहीं कर पाता | कलकत्ता के डा० 
म्योर लिखते हैं कि “एक मामूली देहाती मे इतनी बुद्धि नहीं 
होती कि वह जाकर डॉक्टर से अपने मजे का इलाज करा ले | 
उसे तो डॉक्टर के इलाज की अपेक्षा अफीम की खुराक ही ज्यादा 
फायदेमंद मालूम होती है। वह तो तात्कालिक फ़ायदा देखता 
है । आगे की राम जाने | नतीजा यह होता है कि अफीम से रोग 
के चिन्ह दव जाते है | पर अफीम का विपैला प्रभाव दूर होते 
ही फिर वही लक्षण और भी भीपण रूप में दिखाई देते हैं | 
मामला विगड़ने पर मेरे पास ऐसे कई लोग आते रहते हैं | पर 
तब उनका इलाज करना बड़ा कठिन होता है। यद्यपि शुरू-शुरू 
में मामूली इलाज से भी काम चल जाता है ।”? 

यह देहातियो के अज्ञान को परिणाम तो होगा ही । परन्तु 
हमे इसका कारण भारत की भीषण दरिद्रता मातम होती है । 


साधारणतया मध्यम वर्ग के लोगों के पास भी डाक्टर की फीस | 
[| 


देने को पेंसे नहीं होते । वेचारे गरीब किसान और मजूर तो 
फिर इतने पेसे कहाँ से लावे ९ 


| 


) 


| 


११५ [ प्रयोग और परिणाम 


श्रीयुत पेटन लिखते है कि नियमित तौर से अफीम का 
व्यवहार करने पर नीचे लिखी घीमारियाँ मनुष्य को हो जाती हैं--- 


१ कब्जा, ८ आलस्य ओर निद्राुता, चित्तश्रम 
२ रक्त की न्यूनता, ए विशएरलमांशाए 

३ संदारिति, १९० नेतिक भावना का वोदा होना 

€ हृदय, फेफड़े ओर ११ कास का भार आ पड़ने पर 

० गुर्दा के रोग ची बोल देना 


६ स्रायुजन्य कमजोरी, १९ साधारण नेतिक अविश्वास 
७ फर्तलिपन का अभाव,१३ दुत्यु 

अफीसची के दिसास पर भी उसका असर तो पडता 
ही है । डॉक्टर म्योर की राय हम ऊपर लिख ही चुके हैँ । 
अपने-अपने प्रान्त के प्रसिद्ध अफीमचियों की कथाएँ प्राय' 
प्रत्येक आ्रान्त के लोग जानते ही हैं । कथाएँ अनेक हैं, स्थानाभाव 
के कारण हम उन्हे नहीं लिख सकते । इसलिए 'प्रफीम के विशेष 
गुण-अवशुण जानने के लिए तो पाठक उन अफीमचियों का 
ही अध्ययन करे तो उन्हे बहुत-सी शिक्षा प्राप्त होगी । 

यह कथन ग़लत है कि अफीस की आदत कभी छूट हू 
नहीं सकती । हों, जिनकी आदते वहुत मजबूत है, उन्हें झ्रा देर 
लगेगी । पर वे भी छूट तो ज्ञरूर सकती है। इसके उद्यहरण 
जेलो मे वहत मिलते हैं । कई क्रेदियों की अफीम खाने वी आदइत 
छूट गई हैं और वे स्रस्ध, नीति-शील ओर दुद्धिशाली हो 
ह्‌ 

भारत मे अफीम बहुत बड़े पेमाने पर नहीं पी जादी है | 

बहो-कही राजपूताना में छर कच्छ से यह णया जाता है | ऋतत- 
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कत्ता में वसनेवाले कुछ चीनी इस “तरह अफीस पीते है । कही- 
कही साधू-बरागियों तथा गरीब मुसलमानों मे भी इसके प्रचलित 
होने की वात कही जाती है | अफीम का घुओं सेवन करने की 
मुमानियत १९११ में ही कर दी गई है | ओर पीने योग्य अफीम 
का बेचना भी तभी से बन्द कर दिया गया है! पर पीनेवाले 
तो घर पर भी ऐसी अफीम वना लेते हैं । जवतक अफीम उन्हे 
मिलती रहेगी इसका छूटना प्राय: असम्भव है । 
कलकत्ता की नेशनल क्रिश्चवियन कौन्सिल ने इस वात पर भी डाक्टर 

की राय ली कि अफीम खाने और उसका घुओं पीने मे क्‍या फर्क 
है । > उनसे से प्रायः सभी ने अफीस पीने को महा-भयंकर व्यसन 
वतलाया | अफीम खानेवाले की अपेक्षा अफीम पीनेवाले का शरीर 
अधिक दुवबंल होता है । उसके दिमाग़ पर भी ज़्यादा बुरा असर 
पड़ता है । परन्तु कई डाक्टर अफीम खाने को अधिक भयंकर बताते 
हैँ । क्‍योंकि पीने में तो उसका सत्त्व जल जाता है, कुछ घुँए के रूप 
से भीतर जाने पर भी फोरन निकल जाता है। यद्यपि अफीम 
खाने के दुष्परिणाम इतने स्पष्ट न दिखाई दें, पर उसमे सारी 
अफीम शरीर के अन्दर रह जाती ओर वह निस्सन्देह अपना 
बुरा प्रभाव शरीर पर डालती रहती है । जो हो इसमे तो कोई 
सन्देह नहीं कि अफीम खाना और पीना दोनो बुरे हैं । 

श्रीयुत गोविट अपनों पुस्तक ( “वगाठ.. 5फ7ए७ए 0०0 ७४० 
(2907 (+०0767/८४०८५ 06 (980९५० ”) मे लिखते हे 

“ओपदि और वेज्ञानिक आवश्यकता को पूर्ति के लिए फी | 
आदमी नीचे लिखे अनुसार नशीली चीज़ो की जरूरत होती हैः ' 

32044: नव 0:40 06 किक कह 3 हि 





> आगे छ चनऊ की “ओपियमडेन' का वर्गन पढ़िए । 
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प्रतिवष अफीस ४५० मिलिग्रास (करीव-क्रीच ७ चावल के वरावर) 
कोकेल ७॥ मिलिग्राम 
यदि हम सानले कि संसार को १, ७७,००,००,००० जन- 
संख्या मे से ७४४०००००० मसनुप्यो को पश्चिमों ढंग के अनुसार 
शिक्षा पाये हुए डाक््टरों का इलाज नसीच हो सकता है, तो सारे 
संसार के लिए नीचे लिखे अनु सार औपधि के लिए सादकद्र 
की ज़रूरत होगी । 
अफोम १०० टन (स्थूल सान से एक टन २८ सन का होता है ) 
साफोइन १३६ 
कोडाइन ८४ 
हिराइन १५ 
कोकेन १२ ., 


जज अजज++>+++5 


३४७ 
परन्तु संसार में उपयु क्त द्रव्यों की उत्पत्ति ८६८०० टन फी 
जाती है । कोफेन की उत्पत्ति किसी प्रकार १०० दन से हम 
नहीं होती होगी । 
शेप नशीली चीजो का कया होता है ? निश्चय ही उनका 
अनावश्यक और हानिकर उपयोग हो रहा है । 
खेती का व्यवसाय करनेवातली जनता जिन प्रान्तों मे घनी 
है वहाँ अफीस दा प्रचार उतना नहीं है | परन्तु ज्ञित प्रान्तों में 
पश्चिमी ढंग के दल-कऋरखाने ज्यादा हैं दहाँ अफीम जी खपत 
ज्यादा है । हम ऊपर देख चुके है कि अफ्रीम की खपत ऐसे 


कह 


स्थानों मे भी अधिक है जहाँ चीनी अथवा ह#ह्यी लोगो की दस्ती 


ड़ 
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ज्यादा है । आसाम के कुछ ज़िलों में फी १०००० अफीम की 
खपत २३७ सेर तक बढ़ जाती है । उसी प्रकार वम्बई की एक 
शिद्जु-प्रदर्शिनी में लेडी विस्सन ने कहा था कि बम्बई की फी 
सैकड़ा ९८ माताएँ कास पर जाने से पहले अपने बच्चों को 
अफीम खिलाकर जाती हैं | पाठ देखेंगे कि पश्चिम के कल- 
कारखांनो की बदोलत जिन शहरो का विकास हुआ है उनमें 
अफीम की खपत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है । भारत के कुछ खास- 
खास शहरों में फी १०००० आदमी अफीम की खपत नीचे 
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लिखे अनुसार ( सेरो मे ) पाई गई:--- 


शहर अफीम सेरो में 


१४४ 
१०८ 


कलकत्ता 
रंगून 
फिरोजपुर 
लुधियाना 
लाहोर 
अमृतसर 
कानपुर 
अहमदाबाद 


तमाखू के असाधारण ग्रचार ने अफीम को पोले हटा दिया 
है । परन्तु अब भी वह हमारे देश में क्रिस भीषण रूप में फैली 
हुई हैं यह उपयुक्त अंकों से मालूम हो सकता है | अफीम की 
भयंकरता और इसके इस ग्रचार को देखते हुए भारतीयों को 
सावधान हो जाना चाहिए । बल्कि हम तो जोरों से इस बात की 


६० 
४५ 


शहर अफीम सेरो मे 


वम्बई ४३ 
भड़ोच ५९ 
सोलापुर ३५ 
कराची ४६ 
हेद्रावाद (सिध) ५२ 
मद्रास २६ 
कटक र्‌्५ 
बालासोर ५६ 


! 


॥ 
! 
। 
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सिफारिश करेगे कि सवंसाधारण के लिए इसकी कानूनन बन्दी 
हो जाना ही सर्वोत्तम मांग है । 

सम्भव है कि इस तरह अफीम की बन्दी करने से उन लोगो 
को कुछ कष्ट होगा जो उसके अधोन हो गये हैं । हमारी समझ 
में ऐसे लोगो के भी कुछ वर्ग कर दिये जायें । अ्रफीम के अत्यंत 
पुराने सेवको को जो चालीस या पचास बर्ष के ऊपर हो थोड़ी 
मात्रा मे अफीस दी जाय | दूसरे वर्ग को, जो उतना पुराना 
सेवक नही है, निश्चित समय के अन्दर अपनी आदत को छोड़ने 
की सूचना दे दी जाय और उतने समय के भीतर तक अफीम 
कम करते-करते उसे यह भयंकर आदत छोड़ने पर मजबूर किया 
जाय | निश्चित समय खतम होते ही उसे अफीम देना बन्द कर 
देना चाहिए । और तीसरे वर्ग को जो नया है अफीम देने से एक 
दम इन्कार कर दिया जाय । शेष सब लोगो को जिन्हें दवा के 
लिए अफीस की जरूरत हो सिफ ढाक्टर या प्रतिष्ठित वेद्य की 
आज्ञा मिलने पर ही वह दी जाय अन्यथा नहीं श्रफीम लेने 
वालों के नाम रजिस्टर मे दर्ज हो, और उनमे कभी नवीन लोगों 
को शामिल न किया जाय । बच्चो को अफीम देना भी एकाएक 
बन्द हो जाना नितानत आवश्यक है । 


[३] 
मित्र-द्रोह 
अथवा 
हमारे लज्ाजनक इतिहास का एक पृष्ठ 
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| बंढ्गवॉए ६0 6 50ऐ 6 [वाब धीव्या पा0- 

खंट्या5,.. 962टव058 ॥ [5 ॥5 ९ 6ट5 टीा2ए 07 3 708ी- 

0०फ्वाड़ थाते गिल्यतीए 9९०फौ&--जी8 (ग्रातट5०, 7: 75 [75 श- 

णार8 ग्रा06 टह्पर् गादे प्राणठ इज चाय पाल टपा5३ मै तताँ: 
( 7, 07९७5, 

पिछले अध्याय से पाठकों को कुछ-कुछ ख्याल हो गया होगा 

कि हमारे देश मे अफीम का कितना प्रचार है । परन्तु हमारा 

पाप यही समाप्त नहीं होता । गुलाम देश को शासक अपने पापों 

में भी शरीक करते है । दूसरे देशो की सख्वाधीनता का हरण करने 

के लिए केवल भारत के सिपाहियो का ही उपयोग नहीं किया 

जा रहा है | चल्कि भारत की अफीम का भी इस काम के लिए 

उपयोग करने में हमारे शासको को संकोच नहीं हुआ । चीन-जेसे 

एक शान्तित्रिय राट्र को अफीमची बनाकर भारत-सरकार ने 

दो पाप किये और हमसे उनमे शरीक होने के लिए मजबूर किया । 

एक तो यह कि चीन अफीमची हो जाय तो उसको जीतने और 

भारत की तरह निगल जाने में सुविधा हो, दूसरे यह क्रि अफीम 
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की विक्री से जो घन मिले उसकी सहायता से फोजे रखकर 
खयं भारत को भी पराधीन वनाकर रक्खा जाय | भारत के 
इतिहास से अफीम का व्यापार एक बहुत चढ़ा कलंक है । आज 
भी यदि संसार का लोकमत इस घृरित व्यापार के इतने जोरों 
से विपक्ष मे न होता तो सरकार अपना व्यापार शायद ही 
रोक्‍ती । अब भी कहां रोका है ? पाठक आगे पढ़ेगे कि इस 
समय भी घन कमाने की गरज से कितनी अफीम वाहर भेजी 
जाती है | 

भारतभक्त ऐण्ड्रयूज अपनी पुस्तक ( 4 ॥6 ॥)075 थाते (ज्ञात 
&५॥ ) मे लिखते हैं-- 

“अफीस की बुराई भारत की आत्मा के लिए कुछ अंशो मे 
सादुक दब्यो की अपेक्षा भी अधिक भर्यंकर है । क्योकि उसका 
परिणाम झासकर हमारे पड़ोसी और मित्र राष््र चीन पर पड़ 
रहा है | इसलिए यह शराब की बुराई की अपेक्ता अविऋ दुष्ट 
और खार्थी है ।” 

आगे चलकर एण्ड्रयूज साहब एक पुस्तक से भारत सर- 
कार की चीन-सम्वन्धी अफीम की नीति पर यह उद्धरण देते हैं--- 

“भारत ओर दीन के वीच अफीम के व्यापार का जो 
अन्यायपूर्ण और दुएर एकाधिकार ( शथिका०ए०५४ ) स्थापित 
किया गया था उसका उह्देश केवल घन जोड़ना ही था ! 

“यह वात किसी से छिपी हुई नहीं थी कि चीन के लिए 
अपीस पीना हर तरह से एड शाप था। अफीम की आदत धोरे 
धीरे सहुप्य के शरीर और छात्मा को भी झा जाती है। जिन 


छ 


जझिलो मे अफीस पीने की आदत है, बहोँ का खारा पुस्पवर्ण 
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निकम्मा हो जाता है । उससे कोई मेहनत का काम नहीं होता । 
ह धीरे-धीरे व्यभिचारी होता है ओर अंत मे निराश जीवन 
व्यतीत करते हुए यम-लोक को सिधारता है| पर इससे अंग्रेज 
व्यापारी, पूंजी-पति और राजपुरुषो को क्या ? यहाँ तो थोड़ी 
पूंजी पर वेहद्‌ पेसा कमाने का आसान तरीका हाथ लग गयाथा | 
अफीम के एकाधिकार से भारत के कोप को भी सहायता मिल 
जाती थी इसलिए अफीम 'अच्छा व्यापार वन गया ।” 
पाठक ज़रा दिलथाम कर इस करुण-कहानी को पढ़ें और 
देखें कि किस शास्त्रीय ढंग से चीन को भारत की अफीम की 
चाट लगाकर हमें उस पाप से शरीक किया गया । 
हम पहले लिख चुके हैं कि मुग़नल-साम्राज्य के स्थापन-काल 
से ही भारत मे अफीम की खेती होती थी और यहाँ के लोग 
उसका व्यवहार भी करते थे । पूव के देशों मे भी अफीम का 
व्यवहार कम-अविक मात्रा में होता ही था। और भारत का 
उनसे व्यापारी सम्बन्ध प्राचीन काल से चला आया है । भारत 
से चीन को भी अफीम जाती थी । हमे यह कबूल करना पड़ेगा 
कि अफीम की वबुराइयोँ एशिया के लोगो से छिपी नहीं थी | 
परन्तु जब्बतक पश्चिम के साहसी देशों ने पूर्व मे अपने व्यापार 
का जाल नहीं फेलाया, ये बुराइयां बड़े पेमाने पर नहीं फैली थी। 
पहले-पहल $० स० १५३७ में पुतंगीजो ने और बाद में यूरोप 
के अन्य राष्ट्र ने चीन से व्यापारी सम्बन्ध कायम किये ओर 
इस महान बुराई को सुसंगठित रूप से बढ़ाने का प्रयत्न होने 
लगा । शने -श्. चीन में यह बुराई जड़ पकड़ती गई । यहाँ 
तक क्रि इसवी सन १७२९ में चीन की सरकार को यह आज्ञा 
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जारी करनी पड़ी कि चीन सें कोई अफीस के घुएँ का सेवन न 
करे | पर इसका कोई परिणास नहीं हुआ, तव अन्त मे ६० स० 
१७९९ मे चीन-सरकार को दूसरी आज्ञा जारी करके अफीम 
की आयात को ही बन्द करना पढ़ा । पर इसका भी कोई नतीजा 
नहीं निकला। अफीस का छिप-छिप कर चीन से प्रवेश 
होता ही रहा । 

१७२९ से चीन मे केवल २०० पेटियोँ गई थी, तहाँ सन्‌ 
१८०० में यह संख्या ४००० के लगभग बढ़ गई। इसका 
कारण अंगरेज़ व्यापारी ही थे। चीन अफीस का सबसे अच्छा 
बाजार था। और वहाँ भारत को अफीम भेजना जझूरी था। 
आखिर चीन के ही लिए तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा अफीम 
की खेती इतने बड़े पैमाने पर हो रही थी और प्रतिवर्ष बढ़ाई 
जा रही थी। यहाँ पर यह कह देना जरूरी है कि यह सब अफीम 
इस्ट-इणिडिया कम्पनी की अधीनता में ही तैयार नहीं होती थी । 
इसवो सन्‌ १७५८ मे बंगाल और बिहार को अपने अधीन करने 
पर इंस्ट-इंडिया कम्पनी ने अफीम की पेदायश १२ अपना अधि- 
ऊार कर लिया था। परन्तु अभी वैदेशिक व्यापार को उसने 
पूर्णतया अपने अधीन नही किया था । इंखी सन्‌ १८३० के 
लगभग कलकत्ता से कोई ४००० वेटियाँ नीलाम की गई थी। 
चीन में अफीम ले जानेवाले व्यापारियों की माग तो दढ़ती ही 
जा रहो थी। शेप सांय को मालवा के देशी राज्य पूरी करने थे । 
अब कम्पनी का ध्यान इन देशी राज्यों की ओर गया। उद्नोसदी 
सदी के आरम्भ से मालवा के अफीम के व्यापार पर हस्त प्रभाद 
पड़ने लग गया । अंग्रेजों ने इस बात की विशरोेप सावधानी 
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रक्‍खी कि सालवा की अफीम सीधी समुद्र तक पहुँचने ही न 
पावे । क्‍योंकि समुद्र किनारा तो उस समय अंप्रेजों के अधीन 
आ गया था | अलावा इसके ब्रिटिश प्रजा को तथा ब्रिटिश 
हाजो को इस तरह की हिंदायत्ते भी मिल गई थी किये मालवा 
से अफीम-संबन्धी कोई व्यापार न कं । मालवा के देशी राज्य 
भी उस समय इस विपय में कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस 
समय वहाँ अशान्ति छाई हुईं थी | अन्त में १८१८ मे मालवा 
के देशी राज्यों से कंपनी की सुलह हो गई । कंपनी को अपनी 
नीति जरा शिथिल कर देनी पड़ी । कंपनी सरकार ने मालवा के 
अफीस के व्यापार को अपने अधीन करने की गरज से वहाँ 
अफीस खरीदने के लिए अपने आदमी भी रक्‍्खे | परन्तु देशी 
व्यापारियों की प्रतिस्पधों में वे टिक न सके | तव सरकार ने 
देशीराज्यों से अफीम की पेदायश को घटाने और भारत-सरकार 
के हाथ मे सारा बैदेशिक व्यापार सौप देने के लिए देशी नरेशो से 
कहा । परन्तु इससे देशी राज्य सारत-सरकार से और भी 
अधिक असंतुष्ट हो गये । अतः यह चाल भी व्यथ हुई । अन्त 
से १८३० से सरकार ने ट्रान्जिट छ्यूटी सिस्टम शुरू को। 
अर्थात्‌ बंगाल की अफीम के भाव को विदेशी बाजारों मे बनाये 
रखने की गरज से उसने मालवा की अफीम पर कर लगा दिया। 
यह भी बन्दोवस्त कर दिया गया कि वह विना कर दिये समुद्र 
तक न पहुँच सके तथा अंगरेजी प्रदेश मे वह किसी प्रकार छिप 
कर भी भप्रवेशन पा सके । 
साथ हो मालवा को अविक फायदा न मिलने पावे इस 
जूस कपनी-सरकार ने बंगाल में अफीम की खेती बढ़ाना 
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शुरू किया । शीघ्र ही वहाँ पहले की अपेक्षा दुगयुती बल्कि 
चौगुनी जमीन में अफीम की खेती होने लग गई । 

इस प्रकार सारत में अफीस के व्यापार को अपने हाथा में 
लेकर अंगरेज व्यापारियों ने छिप-छिपकर चीस मे अफीमस 
भेजना झुरू किया | परन्तु फिर भी कमजोर और शख्सामथ्य 
न होने पर भी चोल ने तरूका काफी विरोध किया । अग्नेजो मे 
सन १८३४ और १८३६ में चीन से घनिष्ट राजनैतिक सम्बन्ध 
स्थापित करने की बात चलाई | परन्तु चीनो लोग इन युरोपियनो 
की नीति से एकदम अपरिचित नहीं थे । वे भारत, ब्रह्मा, जावा 
सुमात्रा आदि देशों की हालत दख चुके थे । उन्हे अपनी 
सखाधीनता ध्रिय थी | इसलिए वे जानते थ्र कि ऐसे मित्रा को 
दूर से ही नमस्कार करना भला है| फलत. चीन की सरकार ने 
एसे सम्बन्ध स्थापित करने से इन्कार कर दिया | इसका परिणाम 
अंग्रेजों के व्यापार पर भी पड़ा। >< केंटन के किनारे पर सन 
१८३५० से अंग्रेजी जहाजो पर २०,००० पटियां पद्ठी ग्ट गम. । 
चीन के बादशाह को भय था कि अगर अंगरेजो से यट अ 
छानकर नट्ट न कर दा जायगी दा वे चुरा कर उस दान 
लोगो में बेच देगे । अतः उसने अपने लिन नामक एक अदियार 
झो आज्ञा दी कि वह अंगरेजों से यह अफीस छीनदइर उ 
नष्ट वार दे । ल्लिन ने यही किया। 
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> इससे पहले भारत से खोने को लफीस का निवास तसभा यो धय। 
इछए०० से ४००० एटियोी 
६८२० स ७छ००० .,, 
६८३० में ६६८७७ , 
६८३१८ से ६०६१९ , 
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चीन ने जो कुछ किया था उचित था| उसने अपने आपको 
इस विप से बचाने के लिए अपने दरवाजे पर खड़े हुए विप 
वेचनेवाले से विष छीनकर नए्ठ कर दिया । अंगरेजो को चीन पर 
अपनी अफीम जबरदस्ती लादने का कोई अधिकार नही था । पर 
धन का लोभ बड़ी बुरी चीज होती है। उसने अंग्रेजो को इसी 
वहाने चीन से चुद्ध-बोपणा करने को मजबूर कर दिया। अंग- 
रेजो के जंगी जहाज आये और एक के वाद एक चीन के वंदर- 
गाह लेने लगे । यांगत्सी नदी के मुहाने से होकर वे चीन के 
अंदर घुस गये और ग्रेड कनाल की राह से जो शाही खजाना 
पेकरिंग को जा रहा था उसे छीन लिया । वेचारे चीन की हड़ी- 
पसली ढीली हो गई । उसे लाचार हो १८४२ में सुलह करनी 
पड़ी । और अपने अपराध (१ ) के दण्ड-स्वरूप ब्रिटेन को हांग- 
कांग अपण करना पड़ा और ऊपर से दक्षिणा-स्वरूप २१ मिलि- 
यन डालर अथोत कोई सवा छः करोड़ रुपये देने पड़े। 
इसके अतिरिक्त केटन अमॉय, फूचू, निगषो और शंघाई नामक 
वन्दरगाहो को “ट्रीटी पोट् स” के बतौर अफीम के व्यापार के 
लिए खोल देना पड़े | यहाँ पर यह कह देना अनुचित न होगा कि 
इस युद्ध का खर्चा भारत से ही लिया गया । 
त्रिटिश सरकार ने इस बार बड़ी कोशिश की कि अफीम का 
व्यापार चीन की सरकार द्वारा क़ानूनी करार दे दिया जाय । 
लाडे पामसटन ने त्रिटिश प्रतिनिधि को लिखा था कि “छिपकर 
चीन में अफीम लेने वाले के प्रलोभन को तोड़ देने की गरज से 
वह चीन की सरकार से मिलकर चीन में अफीम की आयात पर 
कानूनी मंजूरी ले ले। परवा नहीं अगर चीन उसपर थोड़ा कर 
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भी लगा दे ।” परन्तु चीन के सम्राट तो इसके बहुत ही ब्िलाफ 
थे ) चीन के कमिश्नरो को उनसे इस विपय में बातचीत करने 
की हिम्मत भी नहीं हुई। उन्होने अंग्रेज़ो की वात को नीचे 
लिखे गोलमोज शब्दों मे कबूल कर लिया | चीन न तो इस वात 
की तहकीकात करेगा ओर न कानूनी कारवाई करेगा कि भिन्न- 
भिन्न देशों के जहाज अफीम लाते है यां नहीं? ( ओपियम 
कमिशल प्रू० २११ ) 
खैर, पंद्रह वर्ष तक व्यापार वरावर बढ़ता रहा। वीचचीच 
में चीन अफीम का प्रतीकार कर ही रहा था | १८०८ भे भारत 
से चीन के लिए ७०,००० पेटियो का निकास हुआ पर त्रिटिश- 
सरकार को केवल इतले से संतोष नही था। वह अफीम को 
एक वार में कानूनी वस्तु वना देने के लिए चड्डी उन्मुक थी। 
लॉट छुरेएडन ने लोड एल्गिन (वाइसराय) को लिखा कि “इस 
तरह अव्यवस्थित रूप से व्यापार चलाने की अपक्षा श्रफी नम पर 
कुछ कर मंजूर करके उसे कानून के आधार पर मजबृत बना 
दूना अधिक अच्छा होगा । इससे होनेवाले फायदे रपष्ठ हैं । 
शाप्र हो दूसरी वार यद्ध छेड़ने के लिए भी कारण मिल 
राया | इस वार भी अभागा चीन सशस्त्र शिटिशों के मुकायले २ 
न टिक सका | प्रिटेन ओर उसकी अफीम की विजय हुई । ओर 
६०,००,००० डालर का दण्ड दे कर ब्रिटेव के लिए चीन दो 
पांच अधिक ट्ीटी पोट खले करने पड़े | सुलह १८०८ छे जन 
भहाते में टिएन्टसिन से हुई । पर उससे अफीम से ध्त्वक्ष सं 
रखनेदाली कोइ वात नही थी । हां, चीन के करो से सशोच 


कर 


करने वी दात जरूर तथ हो गई थी। दाद में इसी वर्ष के सवस्धर 
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चीन ने जो कुछ किया था उचित था । उसने अपने आपको 
इस विप से बचाने के लिए अपने दरवाजे पर खड़े हुए विष 
वेचनेवाले से विष छीनकर नष्ट कर दिया । अंगरेजो को चीन पर 
अपनी अफीम जबरदस्ती लादने का कोई अधिकार नही था । पर 
धन का लोभ बड़ी बुरी चीज होती है। उसने अंग्रेजों को इसी 
बहाने चीन से जुद्ध-घोपणा करने को मजबूर कर दिया। अंग- 
रेजो के जंगी जहाज आये और एक के वाद एक चीन के वंद्र- 
गाह लेने लगे । यांगत्सी नदी के मुहाने से होकर वे चीन के 
अंदर घुस गये और ग्रेंड कनाल की राह से जो शाही खजाना 
पेकिंग को जा रहा था उसे छीन लिया । बेचारे चीन की हड्डी- 
पसली ढीली हो गई | उसे लाचार हो १८४२ में सुलह करनी 
पड़ी । और अपने अपराध (९ ) के दण्ड-स्वरूप ब्रिटेन को हांग- 
कांग अपण करना पड़ा और ऊपर से दक्षिणा-सख्वरूप २१ मिलि- 
यन डालर अथोंत कोई सवा छः करोड़ रुपये देने पढ़े। 
इसके अतिरिक्त केटन अमॉय, फूचू, निगपो और शंघाई नामक 
वन्द्रगाहो को “ट्रीटी पोट् स” के बतौर अफीम के व्यापार के 
लिए खोल देना पड़े । यहाँ पर यह्‌ कह देना अनुचित न होगा कि 
इस युद्ध का खर्चा भारत से ही लिया गया । 
त्रिटिश सरकार ने इस बार बड़ी कोशिश की कि अफीम का 
व्यापार चीन की सरकार द्वारा कानूनी करार दे दिया जाय | 
लाड पामसंटन ने ब्रिटिश प्रतिनिधि को लिखा था कि “छिपकर 
चीन में अफीम लेने वाले के प्रलोभन को तोड़ देने की गरज से 
वह चीन की सरकार से मिलकर चीन मे अफीम की आयात पर 
कानूनी मंजूरी ले ले। परवा नहीं अगर चीन उसपर थोड़ा कर 
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भी लगा दे ।” परन्तु चीन के सम्नाट तो इसके बहुत ही खिलाफ 
थे ) चीन के कमिश्नरो को उनसे इस विपय मे बातचीत करने 
की हिस्मत भी नही हुई। उन्होने अंग्रेजों की बात को नीचे 
लिखे गोलमोज्न शब्दों मे कबूल कर लिया । चीन न तो इस बात 
की तहकीकात करेगा और न कानूनी कारवाई करेगा कि सिन्न- 
भिन्न देशो के जहाज अफीम लाते है यां नहीं” ( ओपियम 
कमिशल प्ू० २११ ) 

खैर, पंद्रह वर्ष तक व्यापार वरावर वढ़ता रहा । बीचबीच 
में चीन अफीम का प्रतीकार कर ही रहा था। १८५८ भे भारत 
से चीन के लिए ७०,००० पेटियों का निकास हुआ पर मिटिश- 
सरकार को केवल इतने से संतोष नहीं था। वह अफीम को 
एक वार स॑ कानूनी वस्तु बना देने के लिए बड़ी उत्सुक थी। 
लॉट इरेण्डन ने ले|ड एल्गिन (वाइसराय) को लिखा कि “इस 
तरह अव्यवस्थित रूप से व्यापार चलाने की अपेक्षा अफीम पर 
कुछ कर मंजूर करके उसे कानून के आधार पर सजबृत बना 
दंना अधिक अच्छा होगा । इससे होनेवाले फायदे स्पष्ट हैं ।” 

शीघ्र ही दूसरी बार युद्ध छेड़ने के लिए भी कारण मिल 
गया। इस वार भी अभागा चीन सशस्त्र त्रिटिशों के सुकावले मे 
न टिक सका | ब्रिटेन और उसकी अफीम की विजय हुईं। और 
६०,००,००० डीलर का दण्ड दे कर ब्रिटेन के लिए चीन को 
पांच अधिक टीटी पोट खुले करने पड़े । सुलह १८८८ के जून 
महीने में टिएन्टसिन से हुई । पर उसमे अफीम से प्रत्यक्ष संवन्ध 
रखनेवाली कोई बात नही थी । हां, चीन के करो में संशोधन 
करने की बात जरूर तय हो गई थी। बाद मे इसी वर्ष के नवम्बर 
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भहीने में दोनो सरकारो के बीच यह तय हो गया कि प्रत्येक पेटो 
पर प्रतिशत पॉच के हिसाब से कर लिया जाय | इस तरह अन्त में 
अद्जरेजो ने पशुवल की सहायता से चीन मे अफीम के प्रवेश को 
काननो रूप दिलवा ही दिया । पर इसमें भी चीन ने एक शत 
अपनी ओर से रख दी । शत यहा थी कि बंदरगाह पर अफीम 
आनेपर वह देश में चीनियो द्वारा ही लाई जाय । चीनियो 
का उदहदेश यह था कि देश के भीतर यह व्यापार विदेशियों के 
हाथो मे न जाने पावे | वल्कि पूरी तरह चीनियो के अधीन रहे। 
इस समय चीन सें भारत से जानेबाली अफीम की पेटियों कीं 
संख्या ७०००० तक बढ़ गई थी।बह १८३० तक ४०२० थी। 

इस तरह जब चीन ने देखा कि उयसन किसी प्रकार रुकता 

ही है तव उघने वजाय इसके कि यहाँ का पैसा व्रिदेशों मे जाय, 
अपने यहाँ ही अफीम की खेती शुरू कर दी । विशाल प्रदेश इसके 
लिए खुले कर दिये गये | जहां अच्छे-अच्छे पोपक्॒ नाज वोये 
जाते, वहाँ वरिप के पांधे लहराने लगे । परन्तु फिर भी वे भारत 
की अफीम को न रोक सके | चीन की अफीस यहाँ के जेसी 
अच्छी न थी | हाँ, इससे एक फायदा हुआ । लोगो को दो प्रकार 

का विप मिलने लगा | सस्ता ओर महंगा, और सभी अपनी 
अपनी शक्ति के अनुसार सप्ता या महँगा विप खाने लगे | 

१८०८ में भारत से कम्पनी के हाथो से सरकार ने अपने 
हाथो में शासन-सूत्र ले लिये । और उप्तडे साथ-साथ अफीम के 
व्यापार को भी । 

इ०स० १८६८ मे करो का संशोधन करने के लिए फिर वात- 
चीत छिड़ी । चीन के अधिकारियों ने इस बात पर बड़ा जोर 
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दिया कि सारत से अफीम का निकास बन्द करके अफीस के 
व्यापार का अन्त कर दिया जाय । पर यह तो कुछ नही हुआ । 
इसके बदले उन्हे कह दिया गया कि आप अपने कर बढ़ा सकते है। 
१८७६ से फिर चेफू कन्वेंशन की वेठक हुईं । उसने तत्कालीन 
परिस्थिति को और भी मज़बूत कर दिया । और चीन मे अफीस 
का कर इकट्ठा करने की पद्धति का संशोधन करके उसे अधिक 
सुसंगठित वना दिया । पर इसे मंजूर होने मे बढ़ी दर लगी । 
१८८५ मे उसमे एक और वात जोड़ दी गई । अबतक 
आयात-कर के अतिरिक्त देश के भीतर अफीम पर कई कर लगाये 
गये थे । अब की वार उत्त सबकी मिलाकर प्रत्येक पेटी पर 
११० टेल्स कर लगा दिया गया। अब ब्रिटिश सरझार एक 
दरह से निश्चिन्‍्त हो गई । उसने अपने संगीन की नोक को भी 
चीन पर से हटा दिया । और सन्‌ १८९१ मे अग्रेल की १० थी 
तारीख को वैदेशिक मंत्री (०००४० 5०८०४) ने इंगलेंढ को 
सधारण सभा से वादशाह की ओर से यह जाहिर कर दिया 
कि अठ चीनों जब चाहे एक साल की सूचना देकर सुलह का 
अन्त कर सकते है । यदि वे अपनी रक्षा करना चाहे तो वे 
विदेशी अफीम की बन्दी भी कर सकते है | मे यह भी कह देता 
हैँ कि यदि चीन-सरकार कर को यहाँ तक बढ़ा दे कि विदेशी 
अफीम का चीन से जाना असंभव हो जाय अथवा उसके प्रवेश 
को ही रोक दे, तो यह देश चीन को अपनी भारतीय अफीम 
लेने पर मजबूर करने के लिए एक भी सिपाही की जान न 
खोएगा ओर न एक पौड वारूद ही जलाएगा |” जलावे भी 
६ 
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क्यों | अफीम अब स्वाश्रयी हो गईं थी | उसे अंगरेज संगीन की 
सहायता की जरूरत नहीं रही । 

पर अबतक चीन और भारत-सरकार के वीच अफीम- 
सम्बन्धी प्रश्न पर जो नरम-गरम बातें और मरूगड़े हो रहे थे, 
उनसे ब्रिटिश जनता एक दम अपरिचित नहीं थी | वल्कि उसमे 
से कई सच्चे हृदय के लोगो को इस वात पर बड़ा बुरा मालूम 
हुआ क्रि ब्रिटिश सरकार ने चीन पर जबरदस्ती अफीम लाद दी 


्ऊ 
डी. 


हैं। शीघ्र ही वहां अपनी सरकार की इन हरकतों को रोकने के 
लिए तथा जनता को सरकार के द्वारा किये जानेवाले अन्याय के 
प्रति जाग्रत करने के लिए अफीम के व्यापार को रोकनेवाऊी 
संस्था का जन्म हो गया । १८७४ के लगभग उसने अखबारों और 
पालेमेश्ट में अपना आन्दोलन शुरू कर दिया । १८८५ की 
सुलह में सरकार ने जिस निराग्रही बृत्ति का परिचय दिया उसका 
कारण इस संस्था की हलचल ही थी । पर संस्था को इतने 
से सन्‍्तोप नहीं हुआ । उसने चीन ओर भारत मे भी प्रचार शुरू 
किया । फलतः सरकार की १८९३ में अफीम के प्रश्न की जाँच 
के लिए एक रायल कमिशन की स्थापना करनी पड़ी। भारत और 
चीन के वीच अफीम के व्यापार के सम्बन्ध में कमिशन ने 
यह राय दो | »< 

(१) चीन से अफीम की आयात के लिए चीन-सरकार की 
मंजूरी है 
(२) अ्रफीम चीन पर जबत्ररद्रती नहीं लादी गई है ।| 


» भारत मे अफांस के प्रचार के विषय मे कर्मादान ने जो राय दीं 
डसके सम्बन्ध से आगे चठकर यथास्थान रखा जायगा । 
| झठ की सी कोई हद है ! 
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(३) आज अगर चीन से अफीस का व्यापार भारत न भी 
करे तो उससे चीन मे अफीम का व्यवहार कम न होगा । 

(४) बल्कि इस तरह व्यापार बन्द करना थारत के किसानों 
के साथ अन्याय करना है, जो अफ्लीस की खेती करते है (2६ 

(५) अफीम से मिलनेवाली यह आय बन्द करने से सर- 
कार को घाटा होगा। इस घटी की पूर्ति करना अत्यन्त कठिन है। 

(६) भारत के लोगो पर अगर कर वहढ़ाने की वात कही 
जायगी तो वे उसे मंजूर नहीं करेगे । 

(७) और इस कारय से जो घटी होगी उसके साम्राज्य सर- 
कार से पूरी होने की भी तो आशा नहीं है । 

रॉयल कमिशन ने जो कारणु-परम्परा दी है वह अनोखी है 
ओर उसकी असाधारण बुद्धि की सूचक है। श्री० सी० एन० 
वकील अपने फायनेशियल डेवलेपमेट आफ इणिड्या मे इसपर 
टीका करते हुए लिखते हैं-- 

“हम देख चुके है कि चीन की सरकार ने अफीम के प्रवेश 
को अपने प्रदेश में किस परिस्थिति में मंजूरी दी है । हम यह भी 
वता चुके है कि रायल कमिशन का यह बचन कहां तक सत्य है 
कि ब्रिटिश सरकार ने चीन पर अफीस के मामले में कोई जबर- 
दुस्ती नहीं की । अपने व्यापार को जारी रखने के लिए पेश की 
गई तीसरी दलील पड़ी विचित्र है। कहा गया है कि यदि हम 
व्यापार बन्द कर देगे तो चीन या तो अफीम की खेती बढ़ा देगा 
या और कहीं से अफीम मँगाने लग जायगा । फिर हम ही क्‍यों 


न उसे अफीस दे ? मतलव यह कि इस खयाल से कि अनंत 





» भारत के किसानो के अति कैसा अयाट प्रेस (0) है | धन्य है । 
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आत्मघात करने पर तुला हुआ हे और मोहन-सोहन उसको 
विप देकर अवश्य मार डालेगे फिर घनपत ही उसे विप देकर 
क्यो न दो पेसे सीधे कर ले ? बंगाल मे अफीम की खेती करने 
वाले तो सरकार के आदमी थे | अगर वे अफीस के बदले नाज 
बोते तो उन अकाल के वर्षों मे नि'सन्देह देश का फायदा होता | 
ढेशी राज्य भी तो सरकार के अवीन ही थे | यदि उनके सामने 
यह मानवोचित नीति रखी जाती तो सम्भव नहीं कि वे उसे 
मानने से इन्कार कर जाते। सच्ची बात तो यह है क्रि सरकार 
के सामने घन का सवाल ही जबरदस्त था | और इसके मानी 
यहां हे कि सरकार ने भारत के शासन-यंत्र को इतना क़ीमती 
बना दिया है कि उसको सुचारु-रूप से जारी रखने के लिए 
सरकार के लिए ऐसे नीति-हीन मार्गों से घर इकट्ठा करना 
आवश्यक हो गया है ।” 

रायल कमीशन को सिफारिशों को पूर्ण महत्व दिया गया। 
चीन से अफीम के व्यापार के सम्बन्ध में कुछ न किया गया । 
ओर वह महान देश दिन-ब-दिन शैत्तान के जाल में अधिकाधिक 
जकड़ता गया । 

पर इसवी सन्‌ १९०६ में एक ऐसी वात हो गई कि जिसकी 
किसी को कल्पना भी नहीं थी । और न होता था किसी को 
विश्वास | चीन की जनता ने अब की वार अफीम को क़तई 
छोड़न छा अटल प्रण कर लिया । चीन ने ब्रिटन से सुलह की 
कि वह अपने देश से प्रतिवर्ष १० हिस्सा अफीस की खेती कम 
ऋरना जाय । और ब्रिटेन भी समारत से प्रति वर्ष अयने निक्रास 
का १० वाँ हिस्सा घटाता जाय | इस तरह १८ वर्ष में चीन मे 
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अफीम की खेती और भारत की अफीम के व्यापार का भी 
एक साथ अन्त हो जाय | किसी को कल्पना न थी कि ऐसे 
प्रस्ताव का भी पालन हो सकता है | परन्तु परमात्मा की दया 
से दोनों ओर से इसका पालन करने की भरसक कोशिश हो 
रही थी! चीन तो हृदय से अफोम से छुटकारा चाहता था । 
और प्रिटेन मे भी इस समय उसके अफीम के व्यापार के खिलाफ 
बड़ी खलबली मची हुईं थी । ब्रिटिश-सरकार उसका नेतिक 
दृष्टि से कोई जवाब नहीं दे सकती थी। इस कारण उसे हेठी 
लेनी पड़ी । चीन का मार्ग सरल हो गया। यदि एक बात न 
होती तो यह चीन की विजय अपू् होवी। परन्तु एक देश-द्रोही 
आदमी की गलती ने सारे राष्ट्र के उत्साह और शुद्धि पर पानी 
फेर दिया । किस्सा यह है:--- 

इस सममोते का अन्तिम दिन १९१७ के अग्नेल मास की 
१ ली तारीख था । महीनों पहले से जाहिर कर दिया गया था 
कि उस दिन सारे देश से उत्सव मनाया जाय । स्थान-स्थान पर 
बड़ी-बड़ी तेयारियों होने लगी। पर इधर विघ्न-कतीओ की 
मण्डली भी अपने काम में सशगूल थी | भारत और चीन के 
कऊतघ्न स्वार्थी व्यापारी-मंडल इस वात के लिए तन-तोड़ मिहनत 
कर रहे थे कि इकरार की मीयाद नो महीने ओर बढ़ा दी जाय । 
उनका कहना था कि हमारे पास अमो थोड़ी-छती अफीस पड़ी 
हुई है । तत्तक हम इसे खतस कर देंगे।! 'शंघाई ओऔपियम 
कम्बाइन” ( उस मण्डल का नाम था ) ने चीन में रहने वाले 
अंग्रेज अधिकारियों से अपील की, लंदन में भी अपील की ! पर 
ब्रिटिश-सरकार ने भी उनकी एक न सुनी । “ओर इस कार्य के 
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लिए व्रिटिश-सरकार चीन और भारत की जनता के धन्यवादो की 
पात्र है । वात यह थी कि यदि इस मीयाद को एक बार भी 
बढ़ा दिया जाता तो उसे फिर बार-बार बढ़ाने के लिए लोग 
अपीले करते रहते । अंत में “शंघाई ओपियम-ऊम्बाइन! की 
दाल जब अपनी सरकार के पास न गली तब उसने दूसरे उपायों 
का अबलम्बन किया । उसने किसी प्रकार चीन के उपाध्यक्ष 
को अपने चश मे कर लिया । और उसके हाथ बची हुईं ३००० 
पेटियों वेच दी | उपाध्यक्ष ने यह माल चीन की सरकार के नाम 
से खरीद लिया और व्यापारियो को २०,०००,००० डॉलर 
देने के लिए हुक्म दे दिया। यह घटना अप्रैल की पहली तारीख 
के कुछ सप्ताह पहले की है । जब इस लेन-देन की बात देश मे 
फैली तो सारा राष्ट्र मारे रोप के पागल हो गया। सारे देश में 
विराद-सभाएँ होने लगी । प्रत्यक शहर, क्रत्रे और जिले के 
मुख्य स्थानों से तारों का तांता लग गया--'सौदे को रद कर 
दो! । अखबार प्रष्ट के प्रष्ठ रंगने लगे और पालेमेश्ट ने कठोर 
शब्दों मे ,इस सोदे की निन्‍दा की | पर किसी अज्ञात कारण से 
सौदा रद नहीं किया जा सका । 

सारे देश का उत्साह वात की वात मे निराशा मे परिणत 
हो गया । वह वीर प्रयत्न, दस साल का वह भगीरथ परिश्रम 
एक देराघातक, रिश्वतस्तोर अधिकारी की मूख्येता के कारण 
मिट्टी मे मिल गया । यद्द सत्य है कि कुछ महीने वाद यह सत्र 
अफीम जिसकी कीमत छ. करोड़ रुपये के करीब थी, खुले आम 
जला दी गई | पर उस एक आदमी की गलती ने सारे राष्ट्र के 
आत्म-विश्वास पर ऐसा जोरो का प्रहार किया कि फिर वह उससे 
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उठ न सका । अब क्या है ९ आशय नही यदि चीन के निवासी 
फिर अफीम की खेती करने लग गये हो । 

भारत से चीन को नीचे लिखे अनुसार अफीस उन दिनों 
से जाती रही थी । 


वे पेटियाँ 
१७२५९ २०० 
१७९० 2००० 
१८२० ७५००० 
१८३० १६८७७ 
१८३८ २०६१५ 
१८५८ ७०००० 
१८७० ५५०२५ 
१८८० 5३२८८ 
१८९० ७६६१६ 
१९०० ४९२७७ 
१९०५ ५१९२० 
२१९१० श्ण्ड८८ 


चीन वर्षानुवर्ष भारत की अफीस का प्रधान ग्राहक रहा है। 
मालवा की अफीम को जोड़कर सन्‌ १८५३ से लेकर १८९२ 
तक किसी भी वर्ष से ६०,००० पेटियो से कम अफीम चीन 
को नहीं गई | १८९२ से १९०७ तक वह ओऔसतन्‌ ५०००० 
पेटियो मे गई । जिसकी कीमत ४०,००,००० पौड से भी अधिक 
होती है । १० बष से अफीस भेजना कम करने के हिसात्र से 
१९८७ से प्रति वर्ष ५००० पेटियाँ कम जाने लगी । 
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कहते हैं, इस प्रकार भारत की अफीम के लिए चीन का 
दरवाज़ा सदा के लिए बन्द हो गया । परन्तु मिस ला मोटे की 
पुस्तक को पढ़ने से जो कि“व्ल्यूचुक्स” और सरकारी हिसावों 
के आधार पर लिखी गई है, हमे पता चलता कि यद्यपि भारत की 
अफीम के लिए सामने का दरवाजा तो बन्द हो गया है तथापि 
कोशिश करके दूसरे रास्तों से अब भो भारत की अफीम 
चीन में भेजी जा रही है। भारतभक्त ऐंड्रयूज लिखते 
“]]6 ॥न्रर्शाण थावे ग्राइढ०ब०।९ पड़ 759 5, ४4६ 8 
किशजी (0एथ्यायलां गा 0, थी पा०णएड्री धीढ छा श्वाप 
$॥0९ 6 शव, 85 शा व एक79 6 छींड गए शा ० (शा 
एण5णाएड़ु ॥ (शव, | ॥8ए6९ छाति गरा6 28 छः #णा 6 
“[तरवाबाणान सैफरा-(ज्ापा र550टा07 बाँ रिवॉथाए, ॥ 
गिरा त86 5९ठ छाए 855७:४5,#0ा7 परधाए28 |तरा०ए८वे९९ 
8 (825 हब धा8 87०8665 विद बा0०6 00 8 5प॥8५5४०णा] 
0 ठ़ांपा। ॥ 0 ॥5 घाढ छा०्वेषदाणा बारे इब्नैढ 89०९ 
[8786 बाए०णा(5 07 ()ज़ाणा ए9ए 6 वितीबा (0एछपगलाएं 
“बड़ी घृणित और दुःख की वात त्तो यह है कि महायुद्ध के 
दिनो में और उसके बाद भी भारत-सरकार का चीन को अफीम 
पहुँचाने में हाथ रहा है । पेकिग की अंतरोष्रीय अफीम-विरोधिनी 
संस्था का मेरे पास एक पत्र है जिसमे उस संस्था के मंत्री 
जिन्हे असली वातो का ग्वृव॒ पता है, लिखते हैं कि चीन मे अ्रफीम 
के व्यसन का रोकन के काम मे सबस भारी विन्न भारत-सरकार 
जी इतनी अधिक तादाद में अफीम पैदा करती और बेचती है। 
मिस ला मोटे सरकारी अंकों के आधार पर लिखती है कि 
स्ट्रेट मेटलमेन्ट्स की वार्षिक आय १ ९०,००,००० डालर है। 


0० 
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इनसे से ९०,००,००० डॉलर भारत को अफीस के व्यापार से 
उसे मिलते है । वहाँ सन्‌ १९१४-१५ सें भारत से ६०० पेटियाँ 
गई थी आगे यो बढ़ती गई--- 


१५०५-१६ २००० 
१६-१७ ३७५०० 
१७-१८ ४७८९ 
१८-१९ ४१३६ 


हांगकांग, जिसकी जनसंख्या पाँच लाख है, इतनी अफीम 
हर साल लेता है जो १५,००,००,००० लोगो की औषधि विप- 
यक आवश्यकताओ को पूर्ति कर सकती है। अपनी सारी वार्षिक 
आय का तासरा हिस्सा उसे केवल इस यारत की अफास के 
व्यापार से ही मिलता ह। ओर यह सब अफाम चोर्री से 
चीन में भेजी जाती है । स्वयं हांयकांय की सरकार इस बात 
का प्रातिवाद नहीं करती । 

मिस लामोटे लिखती है---/हम सुदूर पूर्व में एक वर्ष तक 
रहे थे ओर हम जिस देश से गये इस विषय (अफीम) में तहकी- 
कात की। जहाँ कहीं हो सका हमने शासन-विवरण भी ध्यान- 
पूवक पढ़े । हमने देखा कि सरकार ने अफीम के व्यापार को 
बढ़ी मज़बूत बुनियाद पर प्रतिष्ठित कर रक्खा है और इसमें 
अपना एकाधिकार ( शिगाकृर्ण? ) रक्खा है। अफीस पर 
आवकारी ( ०४० ) कर लगाकर और ठेकेदारों से ठेके की 
फीस के रूप मे खुले-आमस सरकार टके कमा रही हैं। यह सब 
पूण व्यवस्था के साथ हो रहा है और विदेशी सरकारे अपसे 
शासित प्रज्नाजनों के हितों का बलिदान देकर अपना नफा ऋमा 
रही है। अमेरिका और यूरोप के देशो मे हम देखते हैं कवि सर- 
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कारें ऐसी नशीलों चीजों के व्यवहार को रोकने कीं हर तरह से 
कोशिश करती है । पर यहाँ तो सर्वत्र इसके विपरीत दशा है ।” 

अब भी इस सुदूर पू्व के देशों मे अफीम पीने के लिए 
अंग्रेज-सरकार ने चण्डखाने खोल रकक्‍्खे हे। मिस लामोटे 
सिंगापुर मे इसी प्रकार के एक चण्डूखाने मे गई थी और वहों 
की हालत देखकर चकित हो गई थी। वे लिखती हँ:-- 

ए/८ 76९ 8० ॥स्‍70 हाढ. रिश्ञाइणड दाते छथा त0७7 
0 ही. (प्रा९5७ वृष्गा&5  जरीशढ प्रौष्व&० था 8९एछ०ं 
॥णावेःरठ$ 00 धाढ52.. छी8065 थी... 0072 8. ॥007थग: 
एपडशा९55,.. 6 छ३६ ९शए | ९ ९४70० ऊफैप €एशा 
पीशा धाबते८ छब5$ 5... ॥6 ए९कफींड एपफ्णा३5९० धैौशा 
ग्णएणा णा. ढाल्याएः 6४९) एब०२९६ फटबवा5. 8. 780 | 
“[॥0०00०7०ए (पा, 

हम रिक्शा में सवार हुए और चीनी बस्ती की तरफ गये । 
वहाँ पर ऐसे चण्डखाने सेकड़ो की संख्या में है, और जहाँ 
व्यापार तेजी से चल रहा है । इत्यादि । 

इसके बाद एक चणडखाने का प्रत्यक्ष वर्णन देकर मिस 
लाबोटे लिखती हेँ:-- 

50 ४४८ एए९70 07 तठ6ए7 6 57९७, िक्वष ०5५ 8 
फाटबवपोी. ग्राणाठांगाए ब्कणपा ॥.. निठएए४82. ४87. ॥0056 
० ९४ शाबरा#€व॑ 57९९5, थी हग्रणैगगाए ०॥०००५ 
णुञणा, थी टगाप्रातपण[रु >ए हौढान शौक्वातर8 गाते वै०एए2- 
तैका00 [0 8 72एशाए8 ० ९ फ्राएाए उतना शिप््रा।8 

अथोत्‌ “इस तरह हम जब उस सड़क से गुजरे तो एक के 
बाद एक ऐसे हम कई मकान मिले; हर एक मकान का वही 
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भीषण दृश्य था! ढुबले-पतले अभागे मोनोपोली ( जिसके 
व्यापार का एकाधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथो से था ) अफोस 
पी रहे थे और अपने पतन और लब्जा द्वारा शक्तिशाली त्रिटिश 
साम्राज्य की आय को बढ़ा रहे थे।” 


मारिशस की भारतीय सजुदूर-जनता मे भी इसी तरह 
अफीस का भ्रचार बढ़ाया जा रहा है। १९१२-१३ में दस पेटियों 
भेजी थी, उसे बढ़ाते-बढ़ाते १९१६-१७ तक वहाँ प्रति वर्ष १२० 
पेटियां जाने लग गई । 
एक ओर इंग्लेड मे 278०००५ [778४ ७०५ जारी हे 
और दूसरी ओर यही सरकार अपने अन्य जातीय प्रजाजनो मे 
ले तरह अफीम वेच रही है! यह है घृरित लोभ का परिणाम। 
जिस अपराध के लिए इड्डलैंड मे वह अपने देश छे निवासियों 
को सज़ा देती है, पूर्वीय देशों मे उसी पर वह टके कमाती है ! 

स्टेटिसटिक्स ऑफ ब्रिटिश इस्डिया से मिस ला मोटे नीचे 
लिखा महत्वपूर्ण उद्धरण पेश करती हर 

जिए्गाएु (6 ६९४ ए८४75, ९ावण३ 4976-7 (९ 72८75 
णा (जाप ०0ाहपराल्दें ॥7. घठी8 ॥7065०९ ४६ 6 
7०(९ ० 4३ .८। (०१६. वुकाढ +९एशापढ फि०पा तंए2४  20पर5ए- 
ा] (९१८०एवकआह ०ज़ाएफ ) ४७ फंडछा 70 ६2० 
!'९श५ 99 69 एक ला 
 आरत मे १८६६-९७ से खंतसे होनेवाले १० वर्ष से अफीम 
| खपत पर सरकार को पहले की अपेक्षा 2४ फी सेकड़ा अधिक 
>य हुई। और अफोम को छोड़कर दूसरी नशीली चीज़ो पर 


व 


शा कस 
"से 5७ पी सेकड़ा अधिक आय हुई । 


6 


| 


श्प 
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संभव है बहुत दिन से गुलामी के आदी होने के कारण 
भारतवासियो को इसमे कुछ भी विशेषता न दिखाई दे। उन्हें पता 
नहीं कि खाधीन देश की सरकारें अपने प्रजाजनो के स्वास्थ्य ओर 
नीति की रक्षा करने में कितनी सावधान रहती हैं | इसीलिए आज 
हमारे देश मे इन नशीली चोजो का ऐसा भाषण ग्रचार होने पर 
भी देश के इने-गिने नेताओं को छोड़कर न कोदे अपनी आवाज 
इसकी रोक-थाम के लिए उठाते हैं और न उस ग्रश्न में कोड 
दिलचस्पी लेते हैं । प 
आज भी हम अफीम की बन्दी से कोसो दूर है. ऐसा 
माल्म होता है । जब खय्य शिक्षित लोगो का यह हाल है तब 
नरेश और सरकार यदि इस बात में उदासीन हो तो कौन 
आश्चर्य की वात है ? परन्तु मिस लामोटे जैसी खततन्त्र देश की 
रहने वाली महिला को तो यह परिस्थिति बड़ी भीषण मादुम हुई | 
उसने उपयेक्त उद्धरण पर टीका करते हुए लिखा हैः-- 
है हाता ही टववा) 5पर]पटुथां2 30,00,00,0॥)() ॥8|9९$9 
[काका ए००एॉ०७ थयाते 0. शीश 0 तोड़ बव॑वीले5 [ग 
(6 5४४९ 0 #९एशाए8 8 2 ॥400॥, री ९०णगाया5 & ००० 
ए]0096व ब०्ला।ए णाएगगे।रल्वे 97 गाए बा०लांए ८0760 
ध गा 788० शाते ॥९8४ ० छब्वा, 
युद्ध के आवेश और द्वेषपूर्ण वायुमए्डल मे यदि किसी रा१ 
से कोड पाप हो जाता है तो समझ मे आ सकता है । परन्तु वह 
राष्ट्र, ज्ञो तीस करोड़ गरीब भारतीयों को जीतकर धन कमाने के 
लिए उन्हे नशीली चीजो का गुलाम बना देता है, ऐसा घृणित पाप 
करना हे जिसकी तुलना मे युद्ध मकिये गय वे अत्याचार कुछ नदी रे । 
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मिस ला सोटे का यह धघि:कार-वचन अंग्रेज राष्ट्र के लिए 
भले ही झहा गया हो, परन्तु उसमे भारतीयों के लिए उ्यंग्य- 
रूए मे कही अधिक जोरदार धिःकार है | ऐसे लोगो को किस 
पञ्नु की उपसा दी जाय जिनकी संख्या पंतीस करोड़ होने पर 
भी जो कुछ लाख विदेशियों की शुलामी में इतने दी घ काल 
सड़ रहे हैं, जिन्हे अपनी शुलामी पर लख्जा नहीं आती और 
जो मज़े से नींद के खुरोरे ले रहे | नहीं चल्कि जो अनेक 
प्रकार के उ्यसतो आर व्यभिचार के शिकार हो अपने शरीर 
छोर आत्मा को और भी पतित कर रहे हैं । 
शारतीयो के लिए यह दूनी शव और लक्ञा की बात है । 
अफीस खाकर वे खुद केवल अपना स्वास्थ्यनाश ही नहीं ऋर 
रहे हैं परन्तु अफीस पेदा करके दूसरे वेशों को भी अफीम का 
ओऔर विदेशियों छा शुलाम बनाने भे सरक्वार की सहायता कर रहे 
हैं । आज भी भारत की अफीम से यह घृणित काम क्रिया जा 
रहा है । पाठक जरा अकीस की पेदायश और व्यापार पर एक 
डाले ओर देखे कि यद्यपि उसे पहले की अपेक्षा सरकार 
घाटा देना पड़ा हैं; तथापि इस समय भी वह 2मारे दश 
हसारे पडोसियो और मित्रो के लिए चहत खतरनाक है 


4 


कप वह 
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श्र्प्र रंस मे कहा गया है, अफीम की पेदायश 
ओर बिक्री पर भारत-सरकार ने अपना एका- 

घिकार रक्‍्खा है । अत: अफीम की खेती सिफ सरकार की 
आज्ञा से सरकार के ही लिए की जा सकती है। अफीम फो 
खेती करनेवाले किसान का खर्च के लिए पेशगी दाम सरकार 
से मिलते है । प्रतिवप. किसान सरकार से अफीम की खेती 
करने के अधिकार को प्राप्त करते हैं ओर पेदा की गई अफीम 
सरकार को सोप देते हैं। उस समय पेशगी रकम काठकर 
किसान को अफीम की कीमत दे दी जाती है। कच्ची अफीम 
गाजीपुर के अफीम के कारखाने मे भेज दी जाती है । अफीम दो 
प्रकार की होती है। भारत के लिए और विदेशों के लिए। 
विदेशों के लिए जो अफीम तैयार की जाती है उसे 'प्रोवीजन' 
अफीम कहते हैं और उसे वाकायदा सनन्‍्दूकों मे बन्द कर दिया 
जाता है । जो अफीम भारत मे बेचने के लिए तैयार की जाती है 
उसे 'एक्साइज़' अफीम कहते है । 

इन तेयार पेटियों का वँँटवारा सरकार यो करती है -- 

( अर ) विदेशों मे भेजने के लिए--- 


(आ ) कुछ अफीम इंग्लैंड को बतौर दवा के उपयोग , 


करने के लिए भी दी जाती है । 


रे 
| 
) 
जी 
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( इ ) और शेष भारत मे बेचने के लिए भारत के आब- 
कारी विभाग को दे दी जाती है । 
भारत में बहुत समय से अफीम की पैदायश होती आई 
है। फिर उसकी बन्दी या रोक करनेवाला कोई क़ानून भी 
नही था। धरमंशाल्रो मे भी कोई जोरदार निषेध नहीं था, इस- 
लिए मध्यकाल मे अफीम का व्यसन कांफी फेला हुआ था | 
उसके बाद जब पश्चिम से सुधरी हुई अंग्रेज सरकार का आगमन 
हुआ तो इसने अफीम की पेदायश, व्यापार और प्रचार को भी 
पूर्णतया अपने हाथों मे ले लिया । जिस प्रकार बाहरी देशो को 
अफीस देकर सरकार ने धन कमाना शुरू किया, उसी तरह 
उसने हमारे देश में भी किया । उन्नीसवी सदी भे सरकार द्वारा 
बाकायदा चण्ड्खाने चलाये जाते थे । ३१० अग्रेल सन १८८९ 
के 'हँनसाडः मे श्रीयुत केन ने लखनऊ के एक चण्डूखाने का वणन 
छपाया है। मिसाल के दौर पर हम उसीको यहाँ उद्धृत किये 
देते है । वणन ज़रा लम्बा तो है, परन्तु १८८५९ में हमारे देश 
की अवस्था का वह एक हउबहू चित्र कहा जा सकता है । उससे 
हमे ज्ञात होता है कि देश मे अफोस का व्यसन किस ह॒द तक 
फैला टुआ था और देश के शासक तथा समाज उसकी ओर से 
कैसा उदासीन था । चित्र यों है'-- 
हम दूसरों के साथ द्रवाज़े के अन्दर घुसते ह ओर 
अपने आपको एक गंदे आंगन से खड़ा हुआ पाते हैं | इस 
आगन के आस-पास चारो ओर मिलकर १५ छोटे-छोटे कमरे 
है । दर्गन्धि बहुत भयंकर थी | सक्खियों की मिन-मिनाहट से 
जी घवड़ा रहा धा। सड़क से इस दरवाज़े के अन्दर घुसने 


( /.[/ 
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वालों के चेहरों पर एक प्रकार की विचित्र नारकीय अमानुपता 
दिखाइ देती थी । अब मुझे माद्म हुआ कि एक दूसरी ही 
'सरकार' के बाज़ार में मं आ गया ओर सो भी अपने जीवन में 
पहली वार। में एक चणडूख्ाने! की चहाग्दिवारी के अन्दर था | 
फाटक पर एक चीनी सुंदरी वैठती है। उसका पति अपने ग्राहकों 
से बाते करने में तथा उन्हे ऐसे कमरों में ले जाने मे लगा हुआ 
है जिनमे भीड़ नहीं है | उस सुंदरी के सामने एक भेज है 
जिस पर कई पेसे पड़े हुए हैं। सचमुच वह पूरी 'पेशाबाज' 
प्रतीत होती है । इस दूकान की आय में से आधी रकम तो 
कलकत्ता के सरकारी कोश में जाती है और शेष आधी सरकारी 
र उगाहने वाले-अथोीत्‌ अफीम के क्ृपक के पास ( क्योंकि 
वही तो सच्चा क्ृपक है ) | इस स्थान को देखने की इजाजत 
लेकर मे उन कमरो में से एक के अन्दर घुसा । कमरे में कोई 
रोशनदान या खिड़की नहीं है । बिलकुल आऑपधेरा है | बीच मे 
कोयले जल रहे हैं । उनके धुँघले प्रकाश से माल्म होता था 
कि कमरे के अन्दर कोई नो-दस व्यक्ति वेठे हुए हैँ--नही, गोल 
बांधकर पड़े हुए हैं, मानो किसी गंदी गुफा में सुबर पड़े हो | 
प्रत्येक कमरा एक पंद्रह-सोलह साल की लड़की के ज़िम्मे होता 
। आग कहीं बुक न जाय इसका वह खयाल रखती है । वह 
प्रत्यक आगन्तुक के मुँह मे चिलम देकर उप्ते जला देती है और 
चिलम को तब तक वरात्र पकड़े रहती है जब तक कि घुँआ 
खींचत-वीचते वह आगन्तुक वेहोश होकर अपने से पहले आने 
वाले ग्राहक के बदन पर नहीं छाड़क जाता । उस समय हमने 
देखा कि कमरे के अन्दर २।३ आदमी इस स्थिति को 
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पहुंचने को थे । मे शनिश्लर की रात व इस्ट एण्ड जिन पंलेसेस 
पर भी गया था। मेने इससे पहले कई प्रकार की साजन्निपातिक 
वहोशियों के मरोज़ो को देखा है. पागलखानो का भी देखा है । 
पर कही भी सलुप्य के रूप मे परसात्मा की प्रतिमा का ऐसा 
भयंकर नाश मेने नही देखा. जैसा कि लखनऊ मे अकीम की 
इस 'सरकारों दृकान पर देखा हैं । अफीम के शिकारो से एक 
१८१५ बे की सुन्द्री युवती भी थी । उसके दयनीय चेहरे को 
में मरणपयन्त नहीं भूल सकता । उस भयंकर विष के कारण 
वह केसी बेहोश होती जा रही थी ! उसको नशीली आँखे केसी 
मुँदती जा रही थी--डउन चमकीले सफेद दाँतो पर से उसके व 
फीके होठ केसे खिच रहे थे! उसी उम्र की एक दूसरी लड़की 
नये आगन्तुकों के कुंड मे एक मस्त करुण गीत गा रही थी जद 
कि टस विप की चिलस वारी-बारी से एक दूसर के हाथो में दी. 
जा रही थी। उस सारी दुकान में मेने चक्र लगाया। पंद्रहों कमरों 
में गया । ओर गिन कर ९७ स््री-पुरुषो को वेहाशी की भिन्न- 
भिन्न अवस्थाओ में पाया । नोसिखिय अफीमची तो दा-चार पसे- 
से भी काम चला लेत थे । प्रतिदिन उन्हें अधिकाधिण अफीम 
की जरूरत पड़ती । इस दुए दूकानदार ने तो झुझे ऐसे शख्स भी 
बताये, जिनकी तसाखू से तीत्र अफीम की १८० वेंदे डालने पर 

भी उन्हें नशा नहों आता था | पर इस भयंकर विपेल स्थान में 

ठहरना मुश्किल था । ज्यो-यो करके + गिरता पड़ता इस बिए- 

मंदिर से बाहर भागा । 
उन्नीसवी सदी के अन्त से भारत की यह दशा थी । शहरों 
में अफीम का बेहद प्रचार था और झऊसा कि इस उद्धरण से 
१० 
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वालों के चेहरों पर एक प्रकार की विचित्र नारकीय अमानुपता 
दिखाई देती थी । अब मुझे मारूम हुआ कि एक दूसरी ही 
'सरकार' के बाज़ार में मे आ गया और सो भी अपने जीवन में 
पहली बार। में एक 'चशडूखाने' की चहारदिवारी के अन्दर था | 
फाटक पर एक चीनी सुंदरी बेठती है। उसका पति अपने ग्राहकों 
से बाते करने से तथा उन्हें ऐसे कमरो से ले जाने से लगा हुआ 
है जिनमे भीड़ नहीं है । उस सुंदरी के सामने एक मेज है 
जिस पर कई पैसे पड़े हुए हैं। सचमुच बह पूरी 'पिशाबाज' 
प्रतीत होती है । इस दूकान की आय में से आधी रकम तो 
कलकत्ता के सरकारी कोश मे जाती है ओर शेष आधी सरकारी 
कर उगाहने वाले-अथोत्‌ अफीम के क्ृपक के पास ( क्योकि 
वही तो सच्चा कृषक है )। इस स्थान को देखने की इजाजत 
लेकर मै उन कमरो में से एक के अन्दर घुसा । कमरे में कोई 
रोशनदान या खिड़की नही है | बिलकुल अँधेरा है| बीच मे 
कोयले जल रहे हैं । उनके घुँघले प्रकाश से माल्म होता था 
कि कमरे के अन्द्र कोई नो-दस व्यक्ति बैठे हुए हैं--नही, गोल 
बांधकर पड़े हुए है, मानों किसी गंदी गुफा में सुबर पड़े हो। 
प्रत्येक कमरा एक पंद्रह-सोलह साल की लड़की के ज़िम्मे होता 
है । आग कही बुक न जाय इसका वह खयाल रखती है । वह 
प्रत्येक आगन्तुक के मुंह मे चिलम देकर उसे जला देती है और 
चिलम को तब तक बराबर पकड़े रहती है जब तक कि घुँआ 
खीचते-खीचते वह आगन्तुक बेहोश होकर अपने से पहले आने 
वाले आहक के बदन पर नहीं लुड़क जाता । उच समय हमने 
देखा कि कमरे के अन्दर २॥३ आदमी इस स्थिति को 
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पहुँचने को थे | से शनिश्तर की रात्त बने इस्ट एण्ड जिन पेलेसेस 
पर भी गया था। मेने इसस पहले कई प्रकार की साजन्निपातिक 
वहोशियो के मरीज़ो को देखा हैं. पागलखानोा को भी देखा हैं । 
पर कही भी सलुप्य के रूप मे परसात्मा की प्रतिमा के ऐसा 
भरकर नाश मेने नहीं देखा, जेसा कि लखनऊ मे अक्रीम की 
सरकारी दृकान पर देखा हैं । अफ्रीस के शिकारों से एक 
१९ बप की सुन्दरी युवती भी थी । उसके दयनीय चेहरे को 
मरणपयचन्त नहीं भूल सकता । उस भयंकर विष के कारण 
 वेहोश होती जा रही थो ! उसको नशीली आँख केसी 
जा रही थी--डउन चमकीले सफेद दाँता पर स उसके 

फीरके होठ कैसे खिच रहे थे ! उसी उम्र की एक दसरी लडकी 
नये आगन्तुकों के कुंड मे एक मन्‍्त करूण गीत गा रही थी नर 
कि दस विप की चिलम वारी-वारी से एक दसर के हाथा मे दी 
जा रही थी । उस सारी दुकात से से चक्र लगाया। पंद्रहों कमरों 
गया । आर गिन कर ९७ ख्री-पुरुपो को वेहाशी की भिन्न- 
भिन्न अवस्थाओ में पाया । नौसिखिये अफोसची तो दो-चार पेसे- 
से भी काम चला लेते थे । प्रतिदिन उन्हें अधिकाधिदश अफीम 
की ज़म्घरत पड़ती । इस दुए दृकानदार ने तो मुझे ऐसे शख्स भी 
बताये, जिनकी तमाखू में तीव्र अफीम की १८० वेंदे डालने पर 
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भी उन्हें नशा नहीं आता था | पर इस भयकर विपेल स्थान मे 
ठहरना मुश्किल था। ज्या-यो करके ४ गिरता पड़ता इस बिए- 
मंदिर से बाहर भागा । 
उन्नीसवी सदी के अन्त मे ज्गरत की य 
में अपीस का बेहद प्रचार धा और “सा 
१० 
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ज्ञात होता है सरकार सय॑ ऐसी भयंकर दूकानें चलाती थी | यह्‌ 
अवस्था हमारे ससाज के लिए तथा सरकार के लिए भी निःसन्देह 
लज्ञाजनक थी। जबतक हम किसी भी बुराई का सक्रिय प्रत्ती- 
कार करना नहीं सीखेंगे तव तक हम अपनी वतमान अवस्था से 
कभी निकल नहीं सकते । श्रीयुत केन जेसे सज्ननो ने इग्लेड मे 
जाकर भारत की अवस्था का वर्णन किया | वहाँ बहुत भारी 
आन्दोलन हुआ । हमे पता नहीं कि भारतीय जनता ने इस 
बुराई को मिटाने के लिए क्‍या किया। अंग्रेज जनता के 
आन्दोलन के फल-खरूप भारत मे अफीम के प्रचार ओर व्याणर 
की दशा का अवलोकन और जॉच करने के लिए एक रॉयल 
कमिशन की नियुक्ति हुईं (१८९३) | कमिशन ने जॉच की 
आर उसकी रिपोर्ट सात जिल्दो में प्रकाशित की गई (१८९५) । 
उसने यह आविष्कार किया कि “अफीम हानिकर वस्तु नहीं है। 
ओर एक तो लोग उसका उपयोग अधिक परिमाण में करते ही 
नही और यदि कोई करता भी है तो समाज में उसकी बड़ी 
निन्‍्दा होती है ।” इत्यादि । परन्तु इसमें सब एकमत नही है। 
मिन्न सत रखनेवाले सदस्यों ने अपनी रिपोट श्अलग प्रकाशित 
की थी। पर उसे अब भुला दिया गया है । आम्वचय तो यह है 
कि आज भी इस १८९३ ई० के कमिशन की बातो को बेद- 
वाक्य के समान दोहराया जाता है । अधिकारियों के दृष्टिकोण में 
अभी अफीम की खेती और प्रचार को बन्द करने के विषय में 
कोई विशेष परिवर्तन नही दिखाई देता । गत एक-दो साल से 
शिमला ओर दिल्ली में अफीम की बन्दी की सभाएँ जरूर होने 
लगी हैं । परन्तु उनका कोई ठोस फल अभी प्रकट नही हुआ है। 
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भारत-सरकार की सेट्रलब्यूरो ऑव इन्फरमेशन के डाइरे- 
क्टर श्रीयुत रशनब्रुक विलियम्स लिखते हैं--“ भारत की विशेष परि- 
स्थिति पर बिना विचोर किये भारत-सरकार की नीति को सममना 
असंभव है | इसवी सन्‌ १८९३ में रॉयल कमिशन ने पाया कि 
मारतीय जनता का वहुत भारी हिस्ता अफ़रीस को वन्द करने 
के पूर्णतया विरोधी था। क्योंकि लोग इसे व्यक्तियत 
स्वाधीनता पर अनावश्यक नियत्रण समझते थे, ओर वास्तव 
में यह तो स्यों की प्रानी आदतों ऑर रिवाजों में 
हस्तक्षेप है भी । हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत 
की जमीन अफीम तो पदा करता ही रहेगी । भारत की 
जनता ने सदियों से अपने आपको अफ़ीस का आदी बना 
लिया है और उसका खयाल है कि अफीम में कितने ही रोगों 
को मिटाने के गुण भी हैं | आदत पुरानी हो जाने के कारण 
सामाजिक रस्म-रिवाजों में भी वह जड़ पकड़ गई है ।” यह सब 
लिखकर रायल कमिशन की दुहाई देते हुए श्रीयुत रशत्रुक 
विलियम्स फिर अफीम की बन्दी को खतरनाक बताते हैं । 

रॉयल कमिशन की राय है--“ दूर दृष्टि, विचार-शीलता 
तथा राजनीति के दृष्टिकोण से विचार करने पर यही साफ-साफ 
दिखाई देता है कि जब तक भारत ऐसी वात के पछ्ठ में अपना 
मत नहीं दे देवा, भारत दी शासक व्रिटिश-सरकार की हैसियत 
से टम एक ऐसी वात के लिए, उन्‍्तीस करोड़ जनता पर प्रयोग 
नही कर सकते, जिसका सम्बन्ध उसके गहनतस वेयक्तिक 
जीवन से है ।" 
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एक महान देश का इससे अधिक उपहास और किन शब्दों में हो 
सकता है ? हाँ, भारत अभी सामूहिक्र विरोध की कला को नहीं 
सीख पाया है | पर उसने अफीम का इतने बड़े पेमाने पर चीन 
के साथ व्यापार करने को भी तो अंग्रेज सरकार से कब कहा 
था ९ बह कब अंग्रेजो को सात समुद्र पार से यहाँ शासन 
करन का न्यौता देने के लिए इंग्लेड गया था ? डसने कब कहा 
था कि वे उसके जन्म-सिद्ध अधिकार को छीनकर इस देश के 
खामी वन वेठे । क्‍या स्वाधीनता मलुप्य के और देश के व्यक्ति- 
गत जीवन सें इस अफीम ओर शराब-बन्दी के प्रश्न की अपेक्षा 
कम महत्वपूर्ण स्थान रखती है ? भारत ने कब कहा था कि उस 
पर लंकाशायर का कपड़ा लादकर इस देश की कला-कोशल 
और आजीविका के साधन को निधृण दुष्टता-पूवक नष्ट कर 
दिया जाय ९ 

'जिस समय रॉयल कमिशन भारत के लिए ऊपर लिखे 
अनुसार राय दे रहा था, इंग्लेड मे उसी समय नशीली चीजों 
की रोक करनेवाला कानून वना था । अफीम या उससे बनने- 
वाली चीज़ों का खरीदना, खाना और पीना इंग्लेड मे रोक दिया 
गया । ब्रिटिश-साम्राज्य के" कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलेण्ड 
आदि उपनिवेशों मे भी यही कानून हो गया । पर उसी साम्राज्य 
के अन्य देशो मे, जिनमे स्वायत्त शासन नहीं है, जिनका शासन 
ठेठ इंग्लैड से होता है, जो रक्षित संस्थान है, रॉयल कमिशन की 
वही पुरानी दलीले काम देती हैं । 

सन १९२२ में इण्डिया आफिस से 6 जाए रकणां 
[7089१ ()>एणा॥ ( भारत की अफीम के बारे में सच्ची बात ) 
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नामक एक पुस्तक प्रकट हुई है । तब तक रायल कमीशन को 
पश्चोस वष हो चुके थे | परन्तु शासकों के दृष्टिकोश में इन 
पद्नीस वर्षो में भी कोई फक नहीं हुआ । अफीस-बन्दी पर इस 
पुस्तिका में नीचे लिखे विचार हम देखते है-- 

'मारत में अफीस खाने की वनन्‍्दी को हम तो असमभव 
समकते है । इसके लिए प्रयत्त करना भी सरकार तथा 
जनता के लिए खतरनाक है । हम यह विना किसी हिच- 
किचाहट के रायल कमिशन के आधार पर कह रहे हैं जिससे 
१८९५० में रिपो्ट किया था कि-- “व्यसन के तौर पर अफीम 
की आदत भारत से नहीं के समान है | अफीम का भारत मे 
दवा के बतौर और बेसे भी बहुत बड़े पेमाने पर उपयोग छिया 
जा रहा है । कई उदाहरण ऐस है जिनसे यद फायदेसन्द पाई 
गई । उसका दवा के रूप में भी समान ही उपयोग होता है । 
देचते समय इस वात को ध्यान मे रखकर अ्रफीम नहीं ब्रेची जा 
सदाती दि किसे दवा के लिए ओर किसे अपनी दूसरी घआावश्य- 
वता की पूर्ति के लिए अफीस देनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं 
कि ब्रिटिश भारत में सिफे दवा के लिए ही अफीम पदा की जाय 
ओर बेदी जाय तथा अन्य सथ प्रकार के उपयोगों के लिए उसकी 
वन्‍्द्ती गर दी जाय । भारत के अधिशांश अफीस खानेवाले अपनी 
आउद दे गुलाम नही है। वे थोड़ी मात्रा से लेते हैं और जब 
सवी जग्प्गव नहीं होती उसे छोड़ सक्ते हैं ओर छोड़ भी देते 
। दोय »&पीस को एक सावारण किन्तु ग्ृहस्थ 


के कम  ओ बज ः मन कील: 
ज्त्यन्त न्ाद्नता टदा समझ हें आर दशा भर से 


! 


“|९ 


व दा ० कक >> >> लय मेग्दाने न 
बरते ह। लोग अपनी घकावट को दर हरवदे दो लिए ऋफीन सादे 
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हैं और उदर रोगों पर भी उसका सेवन करते हैं | मलेरिया से 
बचने के लिए भी लोग अफीम खाते है । मधुमेह मे पेशाब में 
जानेवाली शक्कर को रोकने के लिए अफीम का लोग उपचार 
करते है | साधारणतया सभी उम्र के ख््री-पुरुपों के दुःखों को दूर 
करने के लिए अफीम का उपयोग किया जाता है | यह याद 
रखने की वात है कि भारतीय जनता का अधिकांश हिस्सा सुशि- 
क्षित डाक्टर की सेवाओं से लाभ उठाना भी नहीं जानता वे 
प्रायः संपूर्ण तया अपनी घरेल्ूू दवाओ और जड़ी-बूटियो पर 
निभर रहते हैं | फासला और सहिष्णुता उन्हे कुशल ओर सुयोग्य 
डाक्टरो का इलाज करने से रोकते है | इस परिस्थिति मे थोड़े- 
थोड़े परिमाण मे बच्चो को बीमारी मे अफीम देना उनके लिए 
एक अत्यन्त फायदे की चीज है | बूढ़े अपाहिजो के लिए भी 
वह कम फायदेमन्द नहीं हे । असाध्य बीमारियों में भी उसका 
उपयोग होता ही है । इस परिस्थिति मे अफीम को इतनी दुलेभ 
बना देना कि वह केवल डाक्टर की आज्ञा से ही आदमी को 
मिल सके, एक हास्यास्पद वात होगी । और उन करोड़ो भार- 
तीयो के प्रति तो वह शुद्ध अमानुपता होगी ।” 

यह भी जाने दीजिए | जब से लीग आव नेशन्स की 
स्थापना हुई है, अफीम के विरोध मे उसकी अधघीनता मे बढ़ा 
जबरदस्त आन्दोलन हुआ है । परन्तु भारत-सरकार ने अपनी 
मयौदा के वाहर एक क॒ृदस नहीं रक्खा। १९२६ में प्रकाशित 
अपने निर्णय मे भी उसने स्पष्ट यही कटद्दा है कि वैज्ञानिक और 
ओपधि-प्रयोग को छोड़कर अफीम की पूर्ण बन्दी की नीति 
भारत में केवल अव्यवहाय ही नही बल्कि अनिष्ट भी होगी । 
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इस बात से तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अफीस में 
दर्द दवा देने के गुण हैं । परन्तु साथ ही उसमे आदत डालने 
के गुण भी तो हैं। और क्या अफीम की आदत हानिकर नहीं 
है ९ युरोप के देशो मे तो उसके देने न देने का अधिकार डाक्टरो 
के अधीन रकखा गया है और वह डाक्टरो की देख-भाल ही मे 
ली भी जाती है । 

हम मानते हैं कि खर्गीय श्री केरहार्डी, श्रीयुत्‌ स्टेड और 
इंग्लैणड की श्रफीस-विरोधी सभा के प्रयक्नों के फल-स्वरूप यहाँ 
पर अफीम का धुआँ पोने पर कठोर नियन्त्रण रख दिया गया 
है और उसके लिए सरकार देश के धन्यवाद की पात्र भी है। 
पर उस्रका कत्तेग्य यही समाप्त नहीं होता । उसके लिए बहुत- 
कुछ करना वाकी है । अब भी भारत में अफीम का काफी प्रचार 
है । ब्रिटिश-भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे अफीम का अचार 
प्रति १०००० मनुष्य इस प्रकार हैः-- 


( १९२७-२८ ) 

प्रान्त सेर प्रान्त सर 
युक्तप्रान्त ५ सदरास ८,न्‌ 
वंगाल ८-५ सीमाप्रान्त ८,८ 
बिद्दर- | त्ः 

हर ७ बम्बड़ £ श 
डड़ीसा न चम्द्न !4५ 
पंजाब १५९ ञ्रह्मा मर 
बलचिस्तान ५३ आसाम ३८ 
कुर्य १७ सध्यप्रदश ५८ 


घधजमेर-मेरदाडा ६८ 
कुल भारत की औसत१२ 
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सन्‌ 


अन्तरराष्ट्रीय । 
समझौते के । 
अनुसार जितने | 
की इजाजत है | 


पर पेदायश इससे भी कही ज़्यादा की जाती है । ये है 


१९१०-११ से १९२५-२६तक अफीम की पेदायश के अंक.-- 
प्रान्त १९१०-११ १९२०-२६ 
बम्बड़े १०५९ मन ८९० मन 
सदरास १४३० ७५४ 
बंगाल श्धन्६ ५९५९ 

ब्रह्मा १४४४ ७१८ 
बिहार-उड़ीसा ८८२ ६२६ 

, युक्तप्रान्त १०४५ (०५० 
पंजाब १०८४ ९४१ 
मध्यप्रान्त १३०७ ७०९५४ 
आसाम १५०५९ ८३८ 
सीमाग्रान्त ६९ ८ 


अजमेर मेरवाड़ा ( कुछ अधिक ) अंक नहीं 








समस्त भारत १२०२७ मन ७५०८२ मन 
देशी राज्यों से प्राप्त ६५०० 
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भारत-सरकोर को इधर-इधर प्रतिवर्ष अफीम के व्यापार 
से इस प्रकार आय होती रही है । 





(३.८4 ७”? | 

ब्ट्र्ल है हे हर डि हर । है ए्‌ हि ि 
कि #। 2४ | ६ ॥ 
[५ क़न फ़ 
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२०-२९६ २७५७ ७० ३२७ न ६३ २७२ 
२९-३० ६ २३१ ७ ३०४ ३७ ९२ रजु७ 
३०-३१ १९१ ७१ श्ष्२ ६४ ११ १८७ 

। 
६५१०३ ६२ १५४ ६१ २१६ ६२ १8१ १9२ 

। (दजद भे) 





एर ये अंक तो सिफ भारत-सरकार की आय के हैं | वह 
भारत से काम से आनेवाली अफीम प्रातीय सरकारों हो चॉँट 
देती ऐ जो उसे ठोकेदारों द्वारा दूकाने खुलवाबर अचने का 
प्रबन्ध करती है जिससे वे उपयुक्त आय के अलावा तीन करोड़ 
से अधिक गफ्या ब्मा लेती है। सरकारी अंछो के अनुसार 
भारत में छुल २,६०००० सर अफीम खपती है | 

सरकारी अपीम केवल उन्हीं लोगो को बचने के लिए 
दी जाती हैं जिनके पास परवाने हो 


१8 | 22॥ 
४4४ 
| 
८ 
५ 
दर 
शत 
पं 
ठ] 
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को प्रतिवर्ष नीलाम करती है । और जो सबसे अधिक वोली 
लगाकर ये परवाने खरीदते है उन्हीं को निश्चित शहर या 
सीमा के अन्द्र दूकान लगाने की इजाजत देती है। परवाने 
थोक ओर फुटकर बेचने घालो के अलग अलग होते हैं। थोक 
बिक्री का ठीकेदार फुटकर वेचनेवालों को या अपने ही समान 
थोक के अन्य ठीकेदारों को अफीम बेचता है। ओर फुटकर 
बेचनेवाला जनता को | इस तरह अफीम के ग्राहक को अफीम 
की कीमत, भारत-सरकार का कर ओर नफा, प्रांतीय सरकार 
का नफा ओर ठीकेदार का नफा अदा करके अफीम खरीदनी 
पड़ती हे । । 

सरकोर की नीति यही है | खूब कर लगावेगे तो विक्री 
अपने आप घटेगी | पर अक्सर यह नीति बहुत कम सफल 
होती है । लोग चुरा कर अफीम मेँगाने लग जाते है । वाघ्तव 
में सच्चा मार्ग तो वही है जो लीग आँव नेशंस ने बताया है- 
अथोत्‌ अफीस का उपयोग केवल दवा के लिए होना चाहिए। 
पर भारत-सरकार अफीस के शामिल उपयोग के सम्बन्ध मे 
बिलकुल उदासीन है. फिर खरीदने वाला चाहे जिस उद्देश से 
खरीदता हो । इंग्लेड मे यह कभी नहीं चल सकता । हाँ, संग्रह 
की सीमा जरूर बाँध दी गई है | पर वह प्रत्येक आदमी के लिए 
३६० भ्रेन से लेकर ५४० ग्रेन तक भिन्न-भिन्न है । 

पिछले कुछ वर्षों में विदेशों के लिए नीचे लिखे अनुसार 
प्रोविजन अफीम तेयार की गई । 
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वर्ष पेटियाँ 
१०१७-१८ १४४९९ 
१८-१९ १२००० 
१५-२० ७४३०० 
२०-२१ ७८०० 
स्श्शुद ७५०० 
र२-२३ ९५०० 


प्रत्येक पेटी से १४० पौड अफीम होती है। इस अफीम की 
इंग्लेड, त्रिटिश-साम्राज्य के पर्वी उपनिवेशों तथा सीलोन, लंका, 
स्ट्रेट्स सेटलमेन्टस, हांगकांग, मकाओ, जापान, इन्डोचायना, 
जावा, श्याम, ब्रिटिश उत्तरी बोॉनियो, मारिशस, ब्रिटिश वेस्ट- 
इन्डीज़, न्यू साउथवेल्स, फीजी द्ीप-समूह और ज्राजिल आदि 
देशों की प्रतिवर्ष चीचे लिखे अनुसार, पटियाँ जाती हैं । 
१९५१३०६८ १८-१९ १९२० 
विदेश और इंग्लेड ) 
प्‌ 


उपनिदेशों की ७८६४ ८७०१ ७८९६ 
सरकारो की.» 
प्रेट ब्रिटेल ३००१३ २४०० ५०५० 
इन देशों के ख्ानगी 
व्यापारियों को | ण्ज्रेट. 5४३७ २६४६ 


विदेशों मे कुल. ६६५३ (छउश्ण८ट २१६०५ 

भारत से एक्स्ट्रा चायना माझेंट के लिए पहले प्रतिदर्ष 
१६००० पेटियों जाती धी। एक समय यह रूंख्या १६५२५५ 
पेटियो तक पहुंच गई थी । पर अब अफीस के निव्मस को 
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बहुत घटा दिया गया है। जिनेवा में लीग आँव नेशन्स के 
अधिनेत॒त्व मे एक अन्तरोष्ट्रीय सममोता हो गया है जिसके 

[क किक ( [क] 
अनुसार भारत-सरकार को भी सन्‌ १९२६ से प्रतिवष फी 
सैकड़ा १० अफीम का निकास घटाते घटाते १० बप में अफीम 
के वेदेशिक व्यापार को बन्द कर देना पड़ेगा । अत. हम आशा 
कर सकते हैं कि १९३० के लगभग यह लज्जाजनक व्यापार 
बिलकुल बन्द हो जायगा । 


[9५] 
संसार-व्यापी विरोध 


६: हक ऋौर अन्य भयंकर मादक द्रव्यों के उपयोग 

को नियन्त्रित करने के आन्ठोलन का अन्‍्तरोष्रीय 

ढंग पर इसवी सन्‌ १९०९ से आरम्भ हुआ । प्रेसिडेण्ट टेंफ्ट 
ने शंघाई में पहले-पहल १९०९ की फरवरी से अफीम के प्रश्न 
पर विचार करने के लिए एक अन्‍्तरोष्ट्रीय सभा निमन्त्रित 
की । उसी वर्ष के सितम्बर मास मे युनाइटेड स्टेट्स ने ससार 
के उन्न सभी राष्ट्रो को हेग मे एकत्र होने के लिए निमन्ित्रित 
किया जिन्‍्होने शंघाई की सभा में भाग लिया था | और उनसे 
प्रार्थना की कि “शंघाई की सभा से, जो भूमिका के तौर पर काम 
हुआ था, उसके आधार पर सब मिलकर, एक अन्तर्राष्ट्रीय 
सममोता था सुलह कर ले। यही वह प्रस्यात 'हिय श्लोपियम 
कन्वेन्शन है जिसका उद्देश संसार मे अफीम आदि नशीली 
चीज़ो के दुरुपयोग का अन्त कर देना था | इस कन्वेन्शन दा 
अधिवेशन इसवी सन्‌ १९१२ की जनवरी मास में हुआ था। 
और प्रेट व्रिटेन, जमदी, फ्रान्स, इटली, हालेणइ, एतंगाल, रूस, 
चीन, श्याम, इरान, ओर युवाइटह स्टेट्स इन बारह देशों ने 
मिलकर अफीस तथा अन्य नशोली दीज़ो के उपयोग को दन्द 
करने के लिए आपस में सलाह-मशदिरा किया जिसे फान- 
स्वरूप एक लस्बा-दौड़ा सममोता हुआ । इसमे सभी गयाष्ट्रों को 
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का विरोध करने के लिए जितनो कोशिश हो सक्री, की गई; जिस 
तरह हो सका बचाव की सूरतें सी हुई और हम देखते हैं कि 
इसके फलसखखरूप जो समझता हुआ, वह भी बड़ा ढीला-ढाला 
है | एक सामूली ( 7०7४० ) नैतिक कबृली के सिवा वह है 
ही क्‍या ९ हर एक राष्ट्र ने अपने बचाव ऊे लिए, या उसमे से 
सटकने के लिए कही न कही छिद्र रख लिये है | बात यह थी कि 
यद्यपि कितने ही राष्र इस सममौत को चाहते तो नहीं थे परन्तु 
वे र्वाहमख्वाह यह शोर भी तो होने देना पसन्द नहीं करते थे 
कि फलां राष्ट्र ऐसे फायदेमन्द ओर संसार के हितकारी काम का 
भी विरोधी है । खेर बड़ी बात तो यही थी कि इस रूप मे ही 
सही समस्ोता हो तो गया । खब॒राष्ट्री ने यह तों कबूल कर 
लिया कि फलां-फला चीजे मनुष्य जाति के लिए ह्वानिकर हैं 
ओर उनके प्रचार को रोकना सरकारो का काम है | 
पर उसका नतीजा कुछ न हुआ । अनिच्छुक राष्ट्रो के लिए 
छूटने के कई रास्ते थे। “अपने-अपने देश की परिस्थिति” और 
अफीम को “क्रमशः” बन्द करने के थे सनमाने अथ लगा सकते 
थे। फिर कन्वेन्शन की अन्तिम बैठक १९१४ में हुई । जब कि 
चारो ओर से यूरोप के भीमकमों बृकोदर राष्ट्र प्रथक्‌-प्रथक 
अपने-अपने युद्ध-शंख वजा रहे थे । इस शंखनाद और तोपो 
की दनदनाहट मे अफीम को भी अपना मौका मिल गया। 
युद्ध के बाद जब वर्सेलिज की सुलह हुईं तब उसमे यह तय हुआ-- 
“धारा २८५: जनवरी २३ सन्‌ १९१२ के हेग कन्वेन्शन 
को उसमे भाग लेनेवाले जिन राष्ट्रो ने हस्ताक्षर नही किये हैं वे 
स्वीकार करते हैं । अब वे उसपर अमल करेगे और उसे व्याव- 
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हारिक रूप देने की ग़रज से इस सुलह के स्वीकृत होने के बाद 
वारह सहीने के अन्दर आवश्यक कानून बनावेगे | 

वे रा्र यह भी कबूल करते हैं कि जिन राष्ट्रो ने १९१२ के 
कन्वेन्शन पर हस्ताक्षर नहीं किये है, उनके लिए इस सुलह 
( वर्सलिज़ की ) पर हस्ताक्षर करना उस कन्वेन्शन को मानने 
तथा उसके वाद ३९१४ मे नियन्त्रित तीसरी ओपियम कान्‍्फ्रेंस 
में खीक्ृत प्रस्तावों के अनुसार वनाये गये इक़रारनामे पर भी 
हस्ताक्षर करने के समान ही है ।” 

इसलिए फ्रांस की प्रजासत्ताक सरकार नेद्रलेड्स (हालैण्ड) 
सरकार को इस सुलह की प्रामाणिक प्रति भेजकर उसे अपने 
दफ्तर में उसी प्रकार सुरक्षित रखने के लिए कहेगी, मानों वह्‌ 
जआओोपियम कन्वेशन की सनन्‍जूरी और १९१४ में तय हुए विशेष 
इकरारनामे पर किये गये हस्ताक्षरवाला महत्वपूण दस्तावेज हो |” 

इस तरह जव वर्सेलिज की सुलह हुई तब हेग कन्वेन्शन को 
राष्ट्रसंघ की शर्तों में शामिल कर दिया गया। ओर राष्ट्र-संघ को 
जिम्मेदार वना दिया कि वह खयाल रक्खे कि उपयेक्त राष्ट्र उस 
कन्वेन्शन की शर्तों का ठोक-ठीक पालन कर रहे हैं । 

राष्ट्रसंघ के अधीन यह काम आते ही उसने इस विभाग 
की देख-माल के लिए एक सलाहकार समिति ( 23%50०9 
(,0॥7770९८ ) बना दी ऋौर अपना कास आसान कार लिया ॥ 
समित एक स्थायी संस्था है | निश्चित समय पर उसी दैठकें 
होती रहती हू । उसने सभी प्रकार की नशीली चीजों के सम्दन्ध 
में अत्यंत महत्वपृण और उपयोगी साहित्य भी रूव इक्ट्रा कर 
लिया है । और यदि वह स्वतंत्र होती, उसके हाथों से कुछ सत्ता 

१६ 
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भी होती, तो वह संसार का वहुत उपकार कर सकती थी | पर 
वास्तव में वह वो केवल सलाहकार-समिति मात्र है । सिवा 
सूचनाएँ और सिफारिशें राट्र-संव की कौन्सिल मे विचाराथ पेश 
करने के उसके हाथों में कुछ है ही नहीं। उन सूचनाओं का 
स्वीकार करना, उनपर अमल करना या उन्हे रही की टोकरी मे 
डाल देना, उस कौन्सिल की मर्जी की बात है । 

ओर यह कौन्सिल क्या है? उन्हीं राष्ट्रों के भ्रतिनिधियों की वह 
चनी है जो संसार में शक्तिशाली हैं | श्रत्येक प्रतिनिधि अपने देश 
के आदश, विचार और फायदे के अनुसार अपनी बृत्ति रखता 
है। फल्तः कई उस कौन्सिल के कार्य को उद्ात्त बनाने की 
कोशिश करते हैं तो कुछ उस खीचकर गिराने की ( अथोत्‌ 
उनकी दृष्टि से सदभावपूवंक ही ) कोशिश करते हैं । और हम 
देखते हैं कि जिन उच्च सिद्धान्तो को लेकर राष्ट्रसंध की स्थापना 
हुई थी, उनमें से बहुत थोड़ी वातों का पालन हुआ है । बात यह 
है कि यह दोष उस भव्य इमारत मे लगी लकड़ी या पत्थर 
का नही है, वह उस वृक्ष का ओर पत्थर को खान का ही दोप 
है, जिससे लकड़ी-पत्थर लेकर यहाँ लगाये गये थे। अफीम के 
अश्न का भी लीग ऑफ नेशन्स की कौन्प्तिल मे यही हाल हुआ | 

सन्‌ १९८१ मे चीन के डेलीगेट श्रीयुत्‌ वेलिगटन कू ने लीग 
की कोसिल के सामने यह प्रस्ताव पेश किया कि संसार में अफीम 
की केवल उतनी हो खेती की जाय जितनी डॉक्टरी तथा वेज्ञा- 
बिक उपयोग के लिए आवश्यक हो । असेम्वली ने क्‍या किया ? 
चड़ी खबी के साथ इसके शब्दों को बदलकर अस्ताव की आत्मा 
को उसमें से निकालकर फेक दिया | ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि ने 
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यो सूचित किया कि अफीस संसार की “डचित” आवश्यकताओं 
के अनुसार पेदा को जाय । इस छोटे-से परिवततन ने तो 
जमी-आसमान का फक कर दिया | पूव मे तो अफीम खाना 
जोर पीना भी 'डवित आवश्यकता' से ही झ्ुमार किया जाता 
है। दुर्भाग्यवश असेम्दली ने इस परिवतन को कबूल सी कर 
लिया । ओर इस अश्जुभ परिवर्तन ने अभागे हेग-कन्वेशन के 
सारे काम को चौपठ कर दिया । राष्ट्रलंघ जेसी महान-संस्थाएँ 
नीति-च्युत होने पर संसार के लिए कितनी भयंकर साबित हो 
सकती हैं यह बताने के लिए यह छोटा-सा उदाहरण काफी होगा । 

फिर समुद्र-मंथन झुरू हुआ । अमेरिका ने लीग की 
कओोषियम-कमिटी के सामने हेग-कन्वेन्शन के असली अथ को 
रखने तथा उसके उद्देश्य को सममाने की आजा चाही और उसके 
प्रतिनिधि फिर १९२३ मे जिनेदा पहुँचे । माननीय श्रोयुत स्टिफेन 
जो, पाटर इस मण्डल के घध्यक्ष थे । उन्होने नीचे लिग्य प्रस्ताय 
कमेटी फे सामने पेश किये । 

( १ ) “यदि हेग के कन्वेन्शन के उद्देश्य पो उसके ठीझ 
अथ और भावों मे पूर्ण करना हमे मंजर है तो हमें चट एगर 
कबूल कर लेना चाहिए क्वि डॉब्टरी और बेज्ञानिश उपयोग को 
छोड़कर अफीस का अन्य प्रफार से व्यदहार शरना झदुचित 
है. यह उसका दुरुपयोग है । 

(२) और इस चोज्ो के दुरुपयाग को सोहने के ज्लिए ब? 


हज ८ # च. 9 - 
शावश्यड हैँ कि अफीस की पदायश इतनी छोड़ी चऋर दी हाय 
ए न ल्‍ जे दवा गे 
कि उपयुक्त डॉक्टर और वेज्ञानिद्न उपयोग के अल्वदा कौर 
तरह फे व्यवहार के लिए अफीम वच ही न पाये ।" 


ये 


(€] 


४ ५ 


; 


व्यसन और व्यभिचार ] १६४ 


श्रीयुत्‌ 'पोट र ने बढ़े जोरों के साथ अपने पक्ष को कमेटी 
के सामने रक्खा ओर उससे अनुरोध किया कि वह हेग कन्वे- 
न्शन के उद्देश्य के इस स्पष्टीकरण पर फिर अच्छी तरह विचार 
करे। उन्होंने कमेटी से यह भी साम्रह निवेदन किया कि यदि 
वह ठीक समझे तो इस प्रस्ताव को खीकार करने के लिए लोग 
को कौन्सिल से और असेम्बली से अनुरोध करे । 

कमेटी मे इन अमेरिकन भ्रस्तावों पर बड़ी जोरों की बहस॑ 
हुई | पहले-पहल तो चीन को छोड़कर एक भी देश इन अर्थों 
को स्वीकार करने के लिए तैयार न हुआ । पर आगे चलकर 
विरोध का क्रिला टूट गया । ओर एक को छोड़कर सब देशों ने 
अमेरिकन प्रस्ताव में बताये अथ को कुयूल कर लिया | और वह 
एक देश कौनसा था ९ हमे कहते हुए लजञा आती है कि वह 
था भारत । भारत से मतलब है भारत-सरकार का भेजा हुआ 
प्रतिनिधि । उसने इस वात को मानने से इन्कार किया कि हेग 
कन्वेन्शन की मन्‍्शा के अनुसार अफीम खाना अनुचित है। 
बात मेदान मे आ गई । दलील यह थी-- 

6 प5७ ० 78७ ०ए॥एगा 80207009 ६० ४॥९ ७५६४०|3/60 
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अथौत्‌ कच्ची अफीम का उपयोग भारत की रूढ़ि के अनु- 
कूल है और इस उपयोग के लिए अफीम पेदा करना कन्वेन्शन 
की मन्‍्शा के अनुसार अनुचित नहीं है। भारत सरकार के 
प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि भारत में अफाम का प्रचार या 
व्यवहार यह हमारे अपने घर की बात है । इसमें एक" अन्तर- 
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राष्ट्रीय संस्था को हस्तक्षेप करने या सवाल करने का भी 
कोई आधिकार नहीं है । 

आख्र्य की वात यह है कि भारत-सरकार इस बात को 
क़दूल करती है कि वह ऐसे देशो को अफीम नही भेजेगी जिन्‍्होने 
अपने प्रदेश से अफीस की बन्दी कर रक्‍्खी है। पर भारत सें 
अफीस के प्रचार के विषय मे उसकी यह वृत्ति है। ब्रिटिश 
सरकार दूसरे देशों को अफीस की बन्दी मे सहायता करता 
चाहती है । इंग्लेड से भी ब्रिटिश-सरकार ने क़ानून वना रच्खा 
है, पर जब को$ उस भारत में अफीस के विपय मे एसा नियंत्रण 
करने को कहता है तो यह जवाब मिलता है। 

इसके बाद लीग आँव नेशन्स की कौन्सिल ओर एमसेम्बली 
ने अमेरिका के प्रस्तावों को मान लिया। पर केवल मानने से 
काम नहीं चलता था। अन्त में सन्‌ १९२३ में श्रीयुत पोटर ने 
फिर लीग से प्राथंता की कि एक सबराष्ट्रीय वान्फ्ेस परफे 
उन प्रस्तावों पर एकबार पूरी बहस हो पर झुछ नय हों 
जाय । लीग ने यह कुबूल किया और सद्‌ १५६४ से ज़िनेगा मे 
फिर उन राष्ट्री की एक महाससिति निमन्द्रित जी गई । बही 
प्रस्ताव रकक्‍्खे गये । चीन, जापान, और झअसेरिण वा ब्हना था 
कि केवल डॉक्टरी उपयोग ही अफीम वा ऊादत उप्योग है । 
पखन्‍्य क्षितने ही छाटे-छोटे राष्ट्र ने इस पक्ष से अरती सहातनु- 
भूति झाहिर की। परन्तु सदाज्ञ था ध्फीस जी पेदाबश बन्द 
करने दा । इसलिए प्रेटडिटेन छोर भारत के प्रतिनिदियों हे 
श्सका बड़े ज्वोरों से विरोध किया । इसझईे ददले उन्होंने अफीम 


० जे दो ह। 5फ जनक चल ००० हक ज न यह ्िि्ञिलक 
वी पदायश वो द्रमश- ( हाश्टए०३)६ ) दस वरन था हही लन्‍दा 
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ओर हर तरह की गुआइश वाला चौड़ा रास्ता फिर बताया। 
हां, भोर्फिया तथा हिराइन आदि पर कठोर नियन्त्रण रखना कबूल 
कर लिया । सुधारक राष्ट्रों का कथन था कि यदि हम संसार को 
व्यसन-मुक्त करना चाहते है तो उसकी जड़ ही में कुठाराधात 
करना चाहिए | अफीम पेदा होने पर आप उस पर चाहे कितना 
ही निथन्त्रण रखिए वह महंगे से महंगे बाज़ार मे चोरी से, 
छिपकर चली ही जायगी । अफीम पेदा हुई कि उसे खानेवाले 
मिल ही जावेंगे । अत: बार-बार अनुरोध-आम्रह करने पर 
भी जब प्रेटन्रिटेन ने उनकी सूचनाओ को स्वीकार नहीं किया 
तब अमेरिकन डेलीगेट उठ खड़े हुए और कान्फ्रेस को छोड़- 
कर चले गये । पर चीन ने दो-तीन महीने और शान्ति से काम 
लेते हुए प्रयल्ल किया । पर जब वह भी विफल हुआ तो उसके 
प्रतिनिधि भी कान्फ्रेस छोड़कर चले गये | पर ब्रिटेन अपनी सीमा 
को छोड़कर वह टस से मस नहीं हुआ । 

अपने ३० मई सन्‌ १९२८ के अंक मे हिन्दुस्तान टाइम्स! 
नीचे लिखे समाचार प्रकाशित करता है--- 

“डेली हे्‌रल्ड का विशेष संवाददाता लिखता है कि अब की 
वार जेनेवा में अंग्रजों की श्रतिष्ठा को बड़ी भारी ठेस पहुँची-- 
अंग्र ज़ प्रतिनिनिधियो को मुसोलिनी के प्रतिनिधि की खरी-खरी 
ओर पते की बातें सुननी पड़ी ओर राष्ट्रीय सन्‍्मान और शिष्टता 
का नया पाठ पढ़ने पर उन्हे मजबूर होना पड़ा ।” 

प्रत्येक राज्य मे नशीली चीज़ो के व्यापार और उत्पादन की 
रोक के लिए अंतर-राष्ट्रीय ढंग से कई वर्षों से प्रयत्न हो रहा है। 
लीग की अफीम कमिटी कई दिनो से देख रही है कि अंग्रेज़- 
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सरकार अपने अधीनस्थ प्रदेशों के व्यापोरी हितो की रक्षा का 
प्रयत्न करते हुए इस अंतर-राष्ट्रीय उपयोगी समम्भौते का भंग 
करने का कुत्सित प्रयत्न कर रहो है । 
इटली के प्रतिनिधि सिगनर कावाशन ने इस वार मादक 
पदार्थों के व्यापार-सम्बन्धी कुछ आश्चय-जनक उद्घाटन किया 
| बह इस वात को खास कर हसलिए प्रकट कर सके कि 
नक्ता देश इन चीज़ो के व्यापार मे विशप उलमा हुआ नहीं है । 
सिगनर कावाशन का कथन है कि १९२३१ में मॉफोइन की 
उत्पत्ति ३९ दन थी। पन्तु १९५२६ तक वह बढ़कर ६० टन 
हो गई । और बृद्धि खासकर ऐसे समय में हुई जठ कि सत्र 
राष्र मिलकर इन चीजों के प्रचार क्ों रोकने ऊे काम मे 
विशेष झूप से प्रयन्नशील थे । 
अंका स पता चलता है कि संसार की ओप्धीय खापरय- 
कंता के लिए साल भर में १५ टन मॉफाइन शाफ्की है। उससे 
यह स्पष्ट है कि शप ४७ टन सॉफाइन का दुरुपयोग हणग है । 
सिगनर कवाजोनी ( दसरे प्रतिनिनिधि ) ने 2िवदिशगन्सग्यार 
पर सद्धारी का इलज्ञास लगाया ओर छब्हादि बह नयी [| चीड़ 


४ 


८ 


| ४ "प० 


प॑ नियात के असली अंका को हिपाये रखता हैं। सिर गांड 
के निमास ओर अमेरिका के आदक के झंको मे २« इन का 
वे ७ । इससे यह स्पष्ट है कि इन चीजों दा दुप्त ब्यारर बहत 


वाप्गी पम्ताने पर हो रहा है। 
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सहकसा साथर में काम कर चुके हे, ओर जो चीनियो की 
तारी क करते है, चीन के श्रति गोरी जातियो के अन्याय की 
खुले शब्दों मे निन्‍्दा की | मि० लायल ने अपना यह वक्तव्य 
कमेटी को स्वेच्छापवंक दिया था। अंग्रेजों के कानों ने अपने 
सम्बन्ध सें इतनी अवमानना-जनक बाते शायद ही कभी सनी हो । 
मि० लायल ने कहा कि “यद्यपि चीन में नशीली चीजों के 
व्यापार की रोक के सम्बन्ध में क्नानून है तथापि युरोपियन और 
जापानी व्यापारी चीन के य्रह-युद्धो से अनुचित लाभ उठा रहे 
है । एक तरफ चीन इस लज्ञा-जनक व्यापार के फन्‍्दे से अपने 
आपको छुड़ाना चाहता हे तव दसरी ओर युरोपियन और जापानी 
व्यापारी उसे असफल करने में लगे हुए है ।” 
इंग्लेंड ने यह प्रस्ताव किया कि अफीस नियन्न्रक-संघर 
(४“(29ए7 (००४४० 50997) लीग के अधीन न रहे । ओर 
उसमें केवल उन्हीं सरकारो के प्रतिनिधि हो जिनका इस विषय 
से स्वार्थ सम्बन्ध ( [7/०८9/५$ ) है। पर खास कर इटली के 
अयल्लों से उनका यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ | अन्त में लीग की 
अफीम कमेटी मे सिगनर केंवाजोनी का यह प्रस्ताव छः मत से 
स्वीकृत हो गया कि अफीम का नियन्त्रण लीग के सिसाज- 
शिप्ट-मंडल” ( 50०र्ण (०ग्रागा5४0॥ ) के अधीन रहे । चिपक्ष 
में ४ मत थे। और ये चार राष्ट्र थे व्रिटेन, भारत ( यहाँ भारत 
से सतलब है भारत-सरकार ) हॉलेग्ड और जापान जिनका 
अफीम के व्यापार में बहुत स्वाथ है | 


तम्बाकू 

?. ड्तिहास 
२. गुणु-धर्म 
३. द्रव्यनाश 


[१] 
इतिहास 

स्प्‌ सार के इतिहास से वह दिन खून के अक्षरों से लिखा 
जायगा, जब मानव-जाति ने इस विपेले पौदे का 
उपयोग बतोर शौक करना आरम्भ किया। कहते हैं तमाखू 
अज्ञात काल से अपने भयंकर विप से मानव-जाति का नाश करती 
आ रहीं थी | परन्तु सन्‌ १४९२ तक उसका उपयोग अमेरिका 
के आदिम निवासियों तक ही सीमित रहा | सन्‌ १४९२ में जब 
कोलस्बस भारत की खोज मे निकला और रास्ता भूल कर अमे- 
रिका को जा निकला, तब इसके साथियो ने वेश्टइण्डी ज के निवा- 
सियों को एक पौदे का धूओं पीते देखा । यह बात इनके लिए 
बिलकुल नवीन थी | खभावतः वे चकित हो गये ! उस 
स्थान का न्नाम क्यूबा था परन्तु इसमे थोड़ा-्सा मतभेद है। 
कुछ इतिहासकारों का कथन है. कि उस स्थान का नाम गुआ- 
नाहनी ( आधुनिक सैन सल्वाडोर ) था। सम्भव है, दोनो 
सच हो; क्योकि बाद मे पाया गया कि तसाखू का व्यवहार तो 
सारे उत्तर अमेरिका मे फेला हुआ था। लॉवेल अपने वनर्प- 
तियो के इतिहास मे लिखता है ( १५७६ ) कि सैन सैलवाडोर 
के लोग ताड़ के पत्तो की बीड़ियां बनाकर उसमे तसाखू भर के 
पीते थे । वे लोग इसे कोहीबा कहते थे । और उस बीड़ी को 
ठोबाकों । करीव-करीब यही बात रोमानेपानो नामक एक इसाई ने 
सेन डोमिगा के निवासियों के विपय में भी लिखी है । यह व्यक्ति 
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सन १४९४-९६ से कोल्म्बस के साथ उसकी दूसरी अमेरिका- 
यात्रा मे गया था | सैन डोमियो का गवनर गोजालो फरनौन्डिज्ञ 
पयपनी गििशततान 0०ए८ गा तं० ४5 ॥035. नामक इतिहास 
मे १५३५ से इस विषय से और सी मनोरसंजक वात लिखता 
है | वह लिखता है कि इस वीढ़ी का आकार अंग्रेजी ४ वाय 
का-सा होता था । लोग इस चिलम के ऊपर के दो सिरा को तो 
नाक मे रखते ओर निचले सिरे को आग पर जलती हुई तमाखू 
# धुएँ मे रखते और नाक से खब घुओं पीत | गोजालो यह भा 
लिखता है कि अमेरिका के आदिम निवासी तमाख्‌ की बड़ी 
करते »। क्योकि उन्हे विश्वास था कि इसमे अनेक्र ऋदृमुत 
गुण भरे हैं » अब तक किसी ने उत्तर अमेरिका में थि 
आदिम निवासी को तमाखू खाते हुए नही देखा शा | यह हर 
पदले-पहल सन्‌ १५०२ में दक्षिण अमेरिका मे स्पनिश लागा पा 
दिखाई दिया । इसके बाद तो यूरोप के साटसी यारी प्योन्य्यो 
इस नवीन भूखणड के अंत प्रदेश से प्रवेश णरते गये स्योन्‍यो 
उन्‍्हाने देखा कि सारे अमेरिका से तसाख वा प्रचार ४ । 
संद जगए् उसका उपयोग एक-सा नहीं होता था | दह्षिगा धमे- 
रिणा में खाह अधिक जाती थी. तो उत्तर अमेरिधा में तोग इसे 


ज्च्क 
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हि | 


नाझञधिक पसन्द वरते थे । और वारतंह मे अमंरिशा 5 
.+०ह७ लि नल बे | 
निवासिया ये लिए यह नह चीज्ञ न थी। पता नहीं शित्ने पहला 
नस वे इस भयंपार दिप के पजे मे फेस हुए थे। सब्सिता की 
छा रो के ( | मी हे औऑड 
आज़दो वी झट से बा प्रद्ार की एुरादी डित्ने सिज्ना ह * बन 
न च्ड पी । ब 2 
पर विचित्र पशुण दी चाहृतियाँ दनी हुई है जो इतर अमेरिका 
प्र | जज 
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हरि 


यूरोप से इस पौदे की खेती पहले-पहल स्पेन के दूसरे 
फिलिप द्वारा १५६० में कराई गई । उसने फ्रॉन्सिसको फरनान- 
डेज नामक एक वनस्पतिशासत्रवेत्ता को अमेरिका की वनस्पतियों 
ओर खनिज सम्पति की खोज करने के लिए भेजा। फरनानडेज 
वहां से अन्त चीज़ो के साथ-साथ तमाखू का पौदा और उसके 
बीज भी लाया । अब स्पेन में वाक़ायदा तसाखू की खेती होने 
लगी । परन्तु वहों इसका विशेष खागत नहीं हुआ | फिर भी 
कुछ लोग इसे पीने ओर सूँघने तो लग ही गये । यूरोप के अन्य 
देशों मे इसका अचार पुतंगाल से हुआ | जीन निकोट नामक 
फ्रेंच सज्जन पुतंगाल के दरवार में फ्रान्स के राजदूत की हेसि- 
यत से रहता था | उसने एक डच से तमाखू के कुछ बीज 
लिये ओर अपने लिस्बन वाले भवन के बगीचे से उन्हें वोया। 
कहा जाता हे कि उसने इस पोदे की पत्तियो से कई लोगो के 
रोग भगा दिये थे | इससे उत्साहित हो जीन निकोट ने इस 
अदूभुत वनस्पति के बीज फ्रान्स के राजा के पास भेजे। तबतक यह 
वस्तु इटली भी पहुँच गई । वहाँ इसका काफी स्वागत हुआ। 
इटली से तमाखू यूरोप के अन्य देशो में बड़ी तेजीसे फैल गई । 
लोग इसके गुणो पर सुग्ध होकर इसे अम्रतवलली कहने लगे। 

इंग्लेड मे इसका प्रवेश सन्‌ १५८६ में हुआ, जब कैप्टन 
रालफ लेन सर फ्रान्सिस ड्रेक के साथ वर्जिनिया से लौटा। परन्तु 
वहाँ तमाखू पीने का अचार करने का श्रेय तो सर वाल्टर रेले 
को है| रेले साहव ने दो साल पहले वर्जिनिया मे लेन की अध्य- 
क्षता में एक उपनिवेश स्थापन कर तमाखू की खेती आरम्भ कर 
दी थी । कहा जाता है कि इंग्लैंड में सबसे पहले तमाखू पीने वाले 
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यही रैले साहब थे | इनके नौकर की कथा बड़ी सशहूर है । 
एक दिन रेले साहब, अपने बाग़ मे बैठे-बैठे तमाखू पी रहे 
थे । इतने से उनका आदमी चाय ले कर आया । उसने देखा कि 
साहब के सुँह से घुँछ के बादल के बादल निकल रहे हैं | वह 
घवड़ाया । समम्ला, मालिक के पेट मे आग लगी है । वह दोड़ा, 
पानी की एक वालटी उठाई और अपने मालिक के सिर पर 
उंडेल दी ! 

शनेः-शने. तसाखू का प्रचार इंग्लेड मे काफी हो गया। 
चर्जिनिया से जहाज़ो मे लद॒कर तसाखू आने लगा । पहले-पहल 
इस पर फी पौड दो पेन्स आयात-कर लिया जाता था। परन्तु 
शीघ्र ही लोगों पर तमाखू के असली गुण प्रकट द्वो गये । राजा 
जेम्स भी सचेत हो गया । उसने १६०३ में एक पौड पर १० 
शिलिय ६ पेन्स कर बैठा दिया । उसने तमाखू के गुण-धर्मो की 
जांच की और (०ए००७ 399 00 /०09४००० नामक एक 
पुस्तक की रचना करके लोगों को सचेत भी कर दिया | 

यूरोप में वर्षो तक. लोग तमाखू को सचमुच अमृृतवल्धी 
सममते रहे । प्रत्येक रोग पर उसका उपचार किया जाने लगा | 
पर शीघ्र ही लोगो का भ्रम दूर हों गया और उसके असली गुण 
उनपर प्रकट हो गये । तब तो राजा, बादशाह और धर्माधिकारी 
आदि सभी इसका विरोध करने लगे । 

भारत में इसका अचार करने का श्रेय पुतंगीज लोगों का है। 
इ० स० १६०५ के लगभग तमाखू उनके साथ-साथ यहां आई । 
उस ससय अकबर राज्य कर रहा था | कुछ लोगों का कंथन है 
कि एशिया में तमाखू का प्रचार इसके कहीं पहले से चला आया 
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है । परन्तु यह ठीक नहीं श्रतीत होता | भारत और एशिया के 
समस्त प्राचीन साहित्य मे कही इस पीदे का उल्लेख नही मिलता] 
जहां कहीं है भी वहां उसका आधुनिक विदेशी नाम ही पाया 
जाता है | इससे प्रतीत होता है कि वह भाग पीछे से जोड़ दिया 
गया है | उस समय एशिया से पुतंगीज सत्ता का मध्यान्ह- 
काल था । ओर अरब, ईरान, भारत, चीन आदि देशों में तमाखू 
का प्रचार इन्हींके द्वारा हुआ, यह तत्कालीन अन्थ-साहित्य देखने 
पर सिद्ध हो जाता है। “बहार-इ-अजां” का निम्नलिखित 
उद्धरण जो ब्लोकमन ने 770 /704 के १६४ प्रष्ठ पर छापा है 
देखने लायक है । वह लिखता है--“मआपसिरि रायिप्रि से ज्ञात 
होता है कि तमाखू यूरोप से दक्खिन मे आई और दक्खिन से 
अकबर शाह के राज में होते हुए उत्तर भारत को गई । तत्र 
से वहां उसका प्रचार बराबर वढ़ रहा है |” तमाखू के प्रचार के 
आरंभकाल के विषय में यले और वर्नेल अपनी ग्लीसरी ऑफ 
एंग्लो-इंडिन वडस्‌ नामक अन्थ में नीचे लिखा उदाहरण देते हें। 
“बीजापुर में मुझे कुछ तमाखू दिखाई दी ! भारत में पहले 
और कहीं इस अनोखी चीज़ के दर्शन नही हुए थे, इसलिए में 
कुछ तसाखू अपने साथ ले आया । उसके लिए एक जड़ाऊकाम- 
दार चिलम भी बनत्राई |” यही लेखक आगे चलकर लिखता है 
“शाह अकबर मेरी भेटो से अपन्न हुए और पूछते रहे कि इतने 
थोड़े समय में इतनी सारी अजीव-अजीब चीजे में केसे इकट्ठी 
कर सका । जब उनकी नज़र तमाख की तश्तरी और उस सुन्दर 
चिलम पर पड़ी, तब वे बड़े चकित हुए और उन्होंउ पूछा कि “अरे, 
यह्‌ क्या है”? उन्होने तमाख को भी गौर से देखा और पूछा कि यह 
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चीज कहां से लाये हो । नवात्र खाँ आज्ञम ने जबाब दिया, 
जहांपनाह, यह तसाख है। सक्ता ओर मदीना मे लोग इसे पीते 
है। डॉक्टर आपके लिए इसे बतौर औषधि के लाया है । बोद- 
शाह ने उसे फिर देखा और अपने लिए एक चिलम भर के देते 
के लिए कहा। भैने ऐसा ही किया और शाह अकचर चिलम 
पीने लगे । जब उनके हांकिम आये तो उन्होने शाह को तमाखू 
पीने से सना किया । मे तो काफी तसाखू और चिलमसे लाया था। 
इसलिए मैने उसे कई अमीर-उमरावो के पास भेज दिया । कितने 
ही सरदारो ने अपने लिए तमाखू ओर चिलम भेजने को मुमसे 
कहा । धीरे-धीरे सभी त्माखू पीने लग गये! और अब तो 
व्यापारी लोग भी तसाख मंगा-मंगाकर बेचने लगे । इस तरह 
सारी जनता में तमाख फेल गई । पर शाह ने फिर कभी चिलम 
को हाथ मे न लिया ।” (आसाद बेग इन इंलियट ६, १६५-७ 
परन्तु क्या भारत मे ओर क्या यूरोप मे तमाखू जनता की 
आँखो से अधिक द्व तक धूल न मोक सकी । इसके असली 
गुण सव लोगो पर प्रकट हो गये। राजाओ, वादशाहों और धर्मा 
धिकारियों ने इसके प्रचार का यथाशक्ति विरोध भी किया ।तुकि- 
स्तान में तमाखू पीने वाले के होट काट लिये जाते थे और सूंघने 
वालो की नाक कभी-कभी तसाख के भक्तो को जान से मार भी 
डाला जाता था । एलिजावेथ, पहला चाल्स ओर पहले जेम्स ने 
भी इसके प्रचार को रोकने की कोशिश की । जेसा कि हम ऊपर 
लिख चुके है पहले जेम्स ने एक पुस्तक द्वारा इसे बहुत घृणित 
ओर मत्तिष्क तथा फेफड़े के लिए अत्यन्त भयंकर वताया। रूस 
में पहली वार तमाखू पीनेवाले का कठोर शरीर-दुण्ड दिया 
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जाता और दूसरी बार प्राण-दए्ड । जहांगीर ने इसे युवकों के 
लिए बहुत हानिकर बता कर तमाख के भक्तों के लिए तशीर >»< 
नासक दृश्ड तजवीज किया था । इरान के शाह अब्बास ने भी 
इसके प्रचार को रोकने के लिए ऐसी कठोर राजाज्ना जारी की 
थी कि तमाख के अनन्य भक्तों को अपने बचाव के लिए जंगलों 
में भागना पड़ता था | स्विटजुरलैएणड मे तमाख पीना एक अप- 
राध क़रार दिया गया था। 
बारहवें इन्नोसेरण्ट पोष ने तमाख पीनेवालों करे बहिष्कार की 

आज्ञा जारी की थी । इस्लाम मे आलछ्लारिक ढंग से तमाख की 
उत्पत्ति निपिद्ध बताकर उसको वर्जित बताया है। हिन्दूधम, 
पद्मपुराण ओर त्रह्मपुराण मे इसकी साफ-साफ निन्दा है। सच 
तो यह है कि सभी महान धर्मों के आचार्यों ने इसकी निन्‍्दा 
ही की है और इसके व्यवहार को निषिद्ध बताया है। आज 
भी कितने ही राज्यो में वालको के लिए तमाख पीना क़ानूनन 
मना है । 

तमाखुः पितलस्तीक्ष्णा व्योष्णा वसिति विशोधन., 

मदकृत्‌ भ्रामकस्तिक्तो दृष्टिमांचकर: पर: | 

वमनो रेचनश्रेव नेत्रन्नो श॒ुक्रनाशकः ॥ 





» आदमी का काछा मुँह करके उसे गधे की पूछ की तरफ अेंह' 
करके बैठाना और दाहर से घुमाना । 





[२] 
तमाख्‌ के गुण घर्स 


तणद. के इस सावभौस निषेध का और उस निपेध के होते 
हुए भी उसकी सावभोस विजय का रहस्य क्या है ९ 

उसमे ऐसी कौन-सी बुराई है जिसके कारण लोग इस तरह 
उसकी तनिन्दा करते हैं ? साथ ही उसमे ऐसी कौन-सी जबदेस्त 
शक्ति है जिसकी सहायता से वह लोगो को अब भी तेजी से' 
अपने वश में करती जाती है ९ 

संक्षेप से इन दोनों प्रश्नो का उत्तर यह है कि तमाखू एक 
महाभयंकर विष है ओर उसकी सम्मोहन शक्ति उसका बल है । 

संसार के तमास बड़े-बड़े डाक्टर, पेय, रसायन-शासत्री और 
वैज्ञानिक अब इस बात पर एकमत हो गये हैं कि तमाखू संसार 
के अधिक से अधिक मारक विषो मे से एक है। प्रूसक एसिड 
को छोड़कर प्राणियों का प्राण इतनी जल्दी हरण करने की 
शक्ति किसी अन्य विष से नहीं हे । तमाखूपौदो की एक जाति का 
( जिसे अंग्रेजी में ४०४०००८ कहते हैं ) महा भयंकर विपेला 
पौदा है । संसार मे इसकी कोई ५० जातियों हैं और सभी न्यू- 
नाधिक परिमाण से विपेली होती हैं । 

वह भयंकर विष जिसके कारण तसमाखू को यह जबरदस्त 
सम्मोहन शक्ति प्राप्त है (७॥८००घआा० (०. १० 7. १४ |. २) निकोटाइन 
कहलाता है | निकोटाइन एक घन द्रव है। तमाख की सूखी पत्तियों 

२ 
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का गाढ़ा अक निकालने से यह प्राप्र हो सकता है | तमाखू में यह 
दोसे लगाकर आठ प्रतिशत तक की मात्रा मे पाया जाता है। ज्यों- 
ज्यों तमाखू पुरानी होती जाती है उच्च में इस विप की मात्रा बढ़ती 
जाती है | वर्जिनिया की उत्क्ट्ट सममी जानेबालीं तमाखू में वह 
अतिशत छः या सात के परिमाण मे होता है | डॉक्टर केलॉग का 
कथन है कि “एक पोंड ( आधा सेर ) तमाखू मे ३८० ग्रेन 
निकोटाइन विप होता है | यह इतना भयंकर होता है. कि एक 
ओन का द्सवाँ हिस्खा कुत्ते को ३ मिनट में मार सकता है। 
एक शख्स इस विष से ३० सेकन्ड के अन्दर मर गया था। 
आधा सेर तमाखू में इतना विप होता है जो ३०० आदमियों का 
आखण ले सकता है । एक मामूली सिगरेट मे जितनी तमाखू होती 
है उसके विष से दो आदमियों की जान ली जा सकती है भयंकर 
से भयंकर विषधर सॉप तमाखू के विष से इस तरह मर गये 
मानो उनपर बिजली गिर पड़ी हो ।” 

तमाखू का विष इतना भयंकर ओर तेज होता है कि तमाखू 
की पत्तियों के बाहरी प्रयोग से भी मनुष्य के शरीर पर गंभीर 
परिणाम देखे गये हैं । आप एक चिलम तमाखू को पेट पर वाँध 
कर देखिए कि क्या-क्या परिणाम होता है । थोड़ी ही देर मे 
आपको क्रय 'होने जेसी स्थिति हो जायगी । युद्ध से डरनेवाले 
सिपाही कई वार तमाखू को पेट पर या बग्नल मे बॉधकर 
बीमारी को बुलाते हैं और लड़ाई से वच जाने की कोशिश 
करते पकड़े गये हैं । 

डॉ० फूट अपने होम एन्सायक्लोपीडिया मे लिखते हें कि 


०.५ 


पनिकोटाइन की एक वूंद से एक मामूली कुत्ता और दो बूंदों से 
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सजूबूत से मजबूत कुत्ता मर जाता है। छोटे-छोटे पक्षी तो 
उसकी व्यू की हवा से ही मरकर गिर पढ़ते हैं । 

“तसाखू की पत्तियो को पानी मे उग्रालने से एक ( एफ" 
7०णा),० नामक ) तेल निकलता है | इसका रंग गहरा मठिया 
होता है ! दुरगन्ध वही होती है जो हुक्के या बहुत पुरानी चिलम 
मे होदी है । इसकी एक बूँद अगर बिल्ली के पेट मे चली जाय 
तो वह ५ मिनिट मे सर जायगी और दो बूंदो से वही हाल 
कुत्ते का होगा । 

डॉ० मूसी अपने प्रयोगो का हाल यो लिखते हैं--“तमाखू के 
तेल की दो बूंदी से विलियों को मरते देखा है । एक जवान बिल्ली 
की ज़बान पर मैने २ वूँ दे डाली ओर तीन सिलट में वह मर गई। 
एक बूंद से एक नन्‍्हीं-सी विह्ली पॉच मिनट से सर गई | तीस 
प्रेन तमाखू की चाय एक आदमी के दद को कम करने के लिए दी 
गई ओर वह फौरन सर गया ।? 

तमाखू के बाहरी प्रयोग से जब ऐसे भयंकर परिणाम होते 
हैं तो उसके धुंण से मनुष्य के हृदय ओर फेफड़ो की क्या 
हालत होती होगी ९ 

निकौटाइन के अलावा तमाखू के घुंए मे कई प्रकार के अन्य 
भयंकर विष भी होते हैं । » 

डा० केलीग अपने (7050९ 300: ० (०३७०४ ९०८४६) 
मे लिखते हैं--“किसी भयंकर से भर्यकर विष को अपने शरीर 





» डनमे से कुछेक के नाम ये हें--?2970/76 ?९०॥7९, 579 
॥0०ल6ऐ निएक०02०0, ("क्रणा ताठातंट, (ग००7०ण7५ (0506 
जार 20४४० /८॑प ये सभी महाभयंकर विप होते हैं । 
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में म्रहण करने का सबसे सरल उपाय है उसका धूँझा लेना। 
इसका कारण स्पष्ट है । देखिए न | हमारे फेफड़ो के आस-पास 
एक कोमल आवरण है । वह इतनां पतला है ओर इतनी तहों 
में उनके, झास-पास लपेटा हुआ है कि यदि उसे फेलाया जाय तो 
१४०० वर्ग फुट जमीन उससे ढॉकी जा सकती है | इसका 
अ्त्यक इंच घुँएदार पदार्थों को जज्तब्र करने की क्षमता रखता है । 
यह आवरण इतना महीन और कोमल होता है कि उसके अंदर 
से वायु मजे मे छनती हुई फेंफड़े तक जा सकती है । शरीर का 
खन इस कोमल आवरण के नीचे से होकर तीन मिनिट में एक 
बार जाता है । अब कोई यह न समझे कि तमाखू का घुँआ मुँह 
मे से ही लौट करके आ जाता है | वह वरावर ठेठ फेफड़े तक 
पहुँचता है ओर अपने भयंकर विष से खून के सजीव परमाणुओ 
को मूच्छित कर देता है । 

तमाखू पीने वाले का खून हर बार इस विपाक्त घुंए में ल्लान 
करके शरीर की सेर करने के लिए निकल जाता है। सुंघनी सूंघने 
अथवा तसाखू खाने से भी यही असर होता है | सूंधने से नाक 
के द्वारा उसकी विपेली वू ओर परमाणु अन्दर पहुँचते हैं और 
खाने से लार के साथ वह पेट में पहुँचती है ।” 

डॉ० रिचड्सन तमाखू पीने वाले की हालत का यो वरणन 
करते हैं :-- 

“उसका मस्तिष्क सूखा हो जाता है, उसमें खून नहीं रहने 
पाता । पेट के कोमल त्वचात्मक भीतरी आवरण पर गोल-गोल 
दाग पड़ जाते हैं । खन बहुत पतला हो जाता है । फेफड़े कमज़ोर 
हो जाते हैं | हृदय में स़न को साफ करने की शक्ति नहीं रह 
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जाती । आवरण के कोमल परमाणु तमाखू के विपैले धुएँ से सो 
जाते हैं । इसलिए उसमे फेलने-सिकुड़ने को शक्ति नहीं रहती । 
ऐसी हालत मे खून का प्रवाह जब आता है तो हृदय फेलने के 
वजाय कापता है | मानो एक सदाचारी मनुष्य से कोई बुरा काम 
हो गया हो और बह कॉपता हो | इसे हृदय की धड़कन नही कहा 
जा सकता । यह तो एक छुटपटाते हुए प्राणी का कम्पन है। यंत्र 
तो ज्यों का त्यों है परन्तु एक शेत्तान उसपर अपना अधिकार 
छिये बेठा है ।” 

अपनी आत्मक्रथा से महात्माजी लिखते हैं:-- 

“जे सदा इस ठेव को जंगली, हानिकारक ओर गन्दी मानता 
आया हैँ। अवतक में यह न समर पाया कि सिगरेट पीने का 
इतना जवदंस्त शौक दुनियाँ को क्यो है ? रेल के जिस डिब्बे मे 
वहुतेरी वीडियॉँ फू की जाती हों, वहाँ बैठना मेरे लिए मुश्किल हो 
पड़ता है और उसके घुंए से दम घुटने लगता है ।” 

दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह" > नामक पुस्तक में महात्मात्री 
एक पुराने दमे के वीमार का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जिस 
समय यह बूढ़ा, जिसका नाम छुटावन था, मेरे पास आया, तब 
उसकी उम्र ७५ वर्ष से ऊपर ही होगी । उसे वढ़ी पुरानी दमे 
ओर खाँसी की व्याधि थी । अनेक वेद्यों के काथ-पुड़ियों और 
कई डाक्टरों की वोतलो को वह्‌ हजम कर चुका था । मेंने उससे 
कहा कि यदि तुझ मेरी तमाम शर्तों को खीकार करो और यही 
पर रहो तो में अपने उपचारों का प्रयोग तुम पर कर सकूंगा । 


» यह पुस्तक सस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर से प्रकाशित हुईं है । 
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उस समय मुझे अपने इन उपचारों पर असीम विश्वास था। 
उसने मेरी शर्त्तों को कवूल किया । छुटावन को तमाखू का बहुत 
व्यसन था । मेरी शर्तों मे तमाखू छोड़ने की भी एक शर्ते 
थी । मेरे बताये उपचार तथा धूप में दिये क्यूनी बाथ से उसे 
लाभ हुआ पर रात को उसे खाँसी बहुत सताती | मुझे तमाखू 
पर शक्र हुआ। मैंने उससे पूछा पर उसने कहा कि मे 
नहीं पीता । इसी प्रकार कितने ही दिन और बीत गये 
परन्तु ।छुटावन की खॉसी मे फर्क न पड़ा | इसलिए मैने 
लुटावन पर छिपकर नज़र रखने का निश्चय किया। हम 
सब लोग जमीन पर ही सोते थे, इसलिए सपौदि के भय 

के कारण मि० केलनवेक ने मुझे बिजली की एक बत्ती दे रक्खी 

थी । में इस बत्ती को लिए हुए दरवाज़े से बाहर वरामदे मे विस्तर 

लगाये हुए था । और दरवाजे के नजदीक ही छुटावन लेटा हुआ 

था । क़रीब आधी रात के छटावन को खाँसी आई । दियासलाई 

सुलगाकर उसने बीड़ी पीना शुरू किया, में चुपचाप उसके 

बिस्तर पर जाकर खड़ा हो गया और विजली की बत्ती का 

बटन दबाया | छुटावन घबड़ाया | वह सममक गया । बीड़ी बुमका- 

कर वह उठ खड़ा हुआ ओर मेरे पैर पकड़कर बोला:--- 

“मैने बड़ा गुनाह किया । अब में कभी तमाखू नही पीऊंगा । 
आपको मैने धोखा दिया, आप मुझे क्षमा करे ।” यह कहकर 
वह गिड॒गिड़ाने लगा। मैने उसे आश्वासन देते हुए समम्ाया कि 
वीड़ी छोड़ने मे उसीका हित है । मेरे वताये अनुमान के अनुसार 
तुम्हारी खॉसी मिट जानी चाहिए थी, परन्तु वह न मिटी इसी- 
लिए मुझे शक हुआ । छुटावन की वीडी छूटी और उसके दो- 
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तीन दिन वाद ही उसकी खोसी ओर दमा कम हो गया | इसके 
वाद एक सास में छुटावन पूर्ण नीरोग हो गया ।” 

जब तमाखू का विष इतना सारक है तो खभावत. यह प्रश्न 
उठता है कि आदमी सर क्यो नहीं जाता ? वह इतने भीषण 
विषो का अयोग करने पर भी जी कैसे सकता है ? इसका एक 
सात्र उत्तर यही है मानव-शरीर एक असंगठित राष्ट्र के समान 
हुवेल नहीं है । वह सहसा अपने किले शत्रु के हाथो में सोपने के 
लिए तैयार नहीं हो सकता। मनुष्य को इश्वर-दत्त प्राण- 
शक्ति और विष की सारक-शक्ति से भीषण युद्ध छिंड़ जाता 
है | जवतक्त यह विप मनुष्य के सस्तिष्क पर विजय प्राप्त 
नहीं कर लेता, शरीर के रक्षक सिपाही बरावर युद्ध करते 
रहते हैं | मस्तिष्क के आक्रान्त होने पर भी युद्ध तो जारी 
रहता है परन्ठु तव प्राणशशक्ति के विजय की इतनी सम्भावना 
नही रह जाती । आखिर परमात्मा का वनाया हुआ वह राष्ट्र इतना 
दीन और निवल नहीं है जोयो ही आसानी से शत्रु के 
हाथो में चला जाय | हो, एक वात ज़रूरी है | एक निव्यंसनी 
मलुप्य ओर व्यसनाधीन पासर के शरोर में वही अन्तर होगा जो 
एक शान्तिशील सम्रद्ध राष्ट्र मं ओर ऐसे राष्ट्र मे होता है जहाँ 
शत्रु वार-वार आक्रमण करते रहते हैं, जिसका सारा वल, सारी 
सम्पत्ति, सारी बुद्धि अपनी रक्षा करने ही में वरबाद हो जाती है। 
एक व्यसनी और निः्यंसनी पुरुष में वही अन्तर होगा जो भारत 
और अमेरिका के बीच है, जो चीन और जापान के बीच 
है, जो सिश्र और तुर्किस्तान के बीच है; जो अफगानिस्तान 


का. 6 


ओर, निज़ाम के राज्य के वीच है। व्यसनो से अपने आपको 
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छुड़ाते ही दुवल से ढुवेल मनुष्य भी उप्ती तरह वात की वात में 
बलवान ओर समृद्ध हो सकता है जेसे तुकिस्तान । 

हमने देखा कि तमाखू के विपैले परमाणु फेफड़े और हृदय 
तक पहुँचकर मनुष्य के खन को भी अशगुद्ध, रोगी और कमज़ोर 
बना देते हैं। ओर आखिर मानव-शरीर मे खन ही तो सब-कुछ 
है। खन प्राणियों की जीवन-शक्ति का सजीव प्रवाह है | यही 
शरीर के कोने-कोने तक पहुँचकर हमारे अंग-प्रत्यंग को नवजी- 
वन अर्पित करता रहता है, उनकी थकावट को दूर करता है ओर 
जीण भागो की मरम्मत करता है। पर निवेल ओर वीमार खन 
प्राशियो के अंगो को क्‍या जीवन देगा ? शरीर के सैनिक पर- 
माणु भी असंगठित ओर कमज़ोर हो जाते हैं । ऐसी अवस्था 
में ज़रा-सा सोक़ा मिलते ही हर कोई रोग उस शरीर पर अपना 
अधिकार कर लेता है । 

इसलिए इस बात का यहाँ पर विस्तृत वर्णन देना व्यर्थ है 
कि तमाख से कौन-कौन से रोग मनुष्य को होते हैं | मादक चीजों 
के सेवन करनेवाले सभी लोग रोगो के बहुत जल्दी शिकार 
होते हैं, बहुत दिन तक बीमार रहते हैं ओर अधिक संख्या में 
मरते हैं.। 

तमाखू ओर चय 

क्षय फेफड़ों का रोग है, अतः इसका सब से गहरा सम्बन्ध 
वायु की खच्छता से है | दूषित वायु को अन्द्र लेने से क्षय 
होता है | खय॑ हम अपने श्वासोच्छास द्वारा जो वायु छोड़ते 
हैं वही इतनी विपैली होती है कि उसका पुनः अहण करना बड़ा 
खतरनाक है । इसीलिए मुंह ढककर सोना अआरोग्यशासत्र के 
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अनुसार मना है | अगर ऐसा है तो निकोटाइन जैसे भयंकर 
विष के परसाणुओं को धारण करनेवाले घुँए को प्रतिदिन घण्टो 
पीते रहना तो स्पष्ट ही महाभयंकर है। उससे अगर फेफड़ा 
सड़ जाय तो इसमे आश्रय ही क्‍या ९ 


तमाखू ओर हद्रोग 
क्षय ओर हद्?रोग तमाख की खास देन है | क्योकि इसका 
विष पहले इन्ही दो अंगो पर आक्रमण करता है । हम ऊपर पढ़ 
हैं कि किस प्रकार हृदय की आवरणात्मक त्वचा सुन्न हो 
जाती है और हृदय की गति को विषम बना देती है । यही 
य का रोग है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तमाख-सेवक की 
नाड़ी की गति को देखने से ही मिल सकता है | 
उदर-रराग 
खन के अशुद्ध होते द्वी उसकी गरमी और इसीलिए आँतों 
में, आवश्यक सत्त्वो को आकर्षण करने की जो शक्ति होती है 
वह भी खभावतः घट जाती हे | इसीका दूसरा नाम है अपचन। 
पेट में अपक अन्न के पड़े रहने से ओर भी अनेक प्रकार के 
उदर-रोग होते हैं । 
नेत्र-रोग 
तमाख यों तो अपने भक्तों के सारे शरीर में एक प्रकार को 
अन्यता उत्पन्न कर देती है परन्तु नेत्रो पर उसका सव से अधिक 
असर होता है। तमाख के भक्तो की दृष्टि बड़ी कमजोर हो जाती 
है । इसका प्रमाण आंखों के तमाम वेद-डाक्टर दे सकते है । 
आयलंड के लोग तसाखू के कट्टर भक्त है ! उनमे यह राग बहुता- 
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यत से पाया जाता है । जमंनी और वेल्जियम में भी इसकी 
अधिकता है । त्माख के भक्तों में रंगो के लिए अन्धापन आ 
जाता है] वे भिन्न-भिन्न रंगो, को ठीक तरह नहीं पहचान 
सकते | 


तमाखू आर चारत्र-हानता 

इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि तमाख अनेक भारी-भारी 
पापो की जननी है । इसका प्रवेश होते ही पापों की सेना आती 
है । वमाखू के सेवन से मनुष्य का चरित्र शिथिल हो जाता है । 
शराबसख्रोरी और व्यभिचार की तरफ वह बहुत जल्दी कुक जाता 
है । सत्यासत्य नीति-अनीति का विवेक न रहना तो तमाखू-भक्त 
के लिए एक बिलकुल मामूली वात है । 

'तमाख केवल उसके भक्त की ही जान नहीं लेती, वह उसकी 
सन्‍्तति पर भी हाथ साफ करती है | पिता के तमाख-रोग पुत्र 
को विरासत मे मिलते है । 

नपुंसकता 

डॉ० फूट लिखते है--मैने देखा है कि तमाख्‌ नपुंसकता के 
कारणों में से एक मुख्य कारण है | और जब मेरे पास ऐसे लोग 
इलाज के लिए आते है तो मे उनसे कहता हैँ तुम्हे दो में से एक 
वात पसन्द करनी होगी । विषय-सुख या तमाख । तमाख से 
प्यार हो तो विपय-सुख से निराश हो जाओ । वास्तव में तमाख 
से शरीर की सारी नसे ढीली पड़ जाती है । पर कभी-कभी सारे 
शरीर पर इसका दुष्परिणाम देर से प्रकट होता है । सब से पहले 
उसका असर शरीर के सब से अधिक कमज़ोर अंग पर ही 
होता है । और चूँकि पुरुष अपनी जननेन्द्रिय का वहुत दुरुपयोग 
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करता है, तमाख्‌ का विष इस दुबल और दलित अग को सब से 
पहले धर दबाता है। 


पागलपन 

तमाख का धघुँआ गेस के रूप मे सीधा मस्तिष्क को पहुंच 
जाता है ओर वहों के ज्ञान-केन्द्रो को सुन्न कर देता हे। यह 
आदत बढ़ जामेपर मनुष्य बहुत जल्दी पागल भी हो जाता है । 
संसार के पागलो की जाँच करने पर तमाख पीनेव।ले निःसन्देह 
अधिक पाये जाते है । 

ससार के तमाम गण्यसान्य डेक्टरों और वेद्यो ने एवं 
धार्मिक नेताओ ने तमाख की निन्‍दा की है। और समाज को 
बचाने की कोशिश की है। उन्तमे से कुछ मुख्य-मुख्य राये इस 
प्रकार है:-- 

तमाल॑ भक्षितं येन सगच्छेन्नरकाणवे |--त्रह्म पुराण 

धूम्रपानरतं विप्रं दान॑ कुबन्ति ये नराः । 

दातारो नरक यान्ति ब्राह्मणो श्रासशूकर ॥[--पद्मपुराण 

डा० रश वारन आद्--तमाख का जहर दोींतों को हानि 
पहुँचाता है । 

डा० कैलन--हमने जितने अजीर्ण के रोगी देखे वे सब 
तमाखू का सेवन करनेवाले थे । 

डी० हॉसेक-तमाख मंदाप्नि का मुख्य कारण हैं । 

डॉ० रगलेस्टर-- तमाख्‌ से पाचन-यंत्रों की शुद्ध 
उत्पन्न करने की शक्ति कम होकर सब प्रकार के अजीण-सम्वन्धी 
रोग हो जाते हैं |” 


व्यसन ओर व्यभिचार ] १८८ 


तमाखू-विरोधिनी-सभा नन्‍्यूयाकं--“तमाखू से प्यास बहुत 
लगती है । 

तमाखू के सेवन से लिव्हा के रुचि-परमाणु अपनी संज्ञा- 
शक्ति खोकर मूच्छित हो जाते हैं। इसी प्रकार पाचन-यंत्र के 
परमाणुओ को मारकर तमाखू मनुष्य के अन्दर मन्दाग्नि की 
बीमारी उत्पन्न करती है ।”” 

प्रोफेसर सीलीमेन--“तमाखू के ढुव्येसन से अनेक हृष्ट-पुष्ट 
ओर बलवान नवयुवक क्षय के शिकार होकर मर जाते हैं ।” 
( यह हमारे नित्य के अनुभव की बात है । ) तमाखू के धुएँ से 
शवास-नली और फेफड़े सड़ जाते हैं । इसलिए वहाँ क्षय रोग के 
जन्तु फोरन अपना अड्डा जमा लेते हैं।” 

डॉ० रश--“तमाखू के सूँधने से श्वास की गति में रुकावट 
होकर खर-यंत्र बिगड़ जाता है |” उत्तम आवाज़ होना भी एक 
वरदान है । परन्तु मनुष्य इसी वरदान को खराब वस्तुओ के 
सेवन से खो देता है । 

विलियम अलकाट--“तमाखू को सू घने, खाने और पीने से 
आँखो को भारी नुकसान पहुँचता है ।” 

डॉ० ऐलिन्सन--“तमाखू का व्यसन मनुष्य को अन्धा, 
बहरा एवं जिहा और नासिका की शक्ति से हीन बना देता हे।” 

डॉ० एलिन्सन-- तमाखू जिन अवयवों को अधिक हानि 
पहुँचाती हैं उनमे हृदय मुख्य है। तमाखू से उसमे असाधारण गति 
उत्पन्न हो जाती है और वह विक्वत हो जाता है | पहली वार 
तमाखू पीने से ही छृदय की गति अनियमित और लगभग दुगुनी 
तेज हो जाती है । आगे चलकर उसकी गति में इतना अन्तर 
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पड़ जाता है कि पाँच-छ. धड़कनो के बाद एक धड़कन नहीं 
होती । यदि कही ऐसी पाँच-छ: धड़कने न हो तो मनुष्य फौरन 
मर जावे ।” लकड़ी के धुँए से जो दशा रसोई-घर की होती है 
वही निःसन्देह तमाखू के घुँछ से हृदय की भी होती है । 

तमाखू से आदसो का खून विषाक्त हो जाता है और उसकी 
निद्रा नष्ट हो जातो है । 

डा।० निकोलस-'तमाखू का असर जननेन्द्रिय पर भी बहुत 
घुरा होता है । इससे सन्‍्तानोत्पत्ति से रुकावट आती है। जहाँ 
स्त्री और पुरुष दोनो को तसाखू का व्यसन होता है. वहाँ प्रायः 
सन्‍्तान का असाव ही रहता है | व्यसन की अधिकता से स्त्रियाँ 
वन्ध्या और पुरुष नपुंसक बन जाते हैं ।” 

अमेरिका मे तमाखू के कारखानो से कास करनेवाली अधि- 
कांश स्त्रियाँ बन्ध्या होती हैं । 

डा० फुटका-- नपुंसकता का एक मुख्य कारण तमाखू का 
व्यसन भी है ।? 

डा० कावन--'मेरी पविन्न बहनो | रोसोत्पादक अत्यन्त गंदे 
ओर निन्‍्य तमाखू और शराब के दुब्यसनो में फेंसे हुए पामरों 
से हमेशा दूर रहने की में तुमको सलाह देता हैँ क्योकि वे वहुत ही 
विषयान्ध होते हैं | तमाखू और शराव का सम्बन्ध दिन-रात का- 
सा है। ये दोनो मनुष्य को दरिद्री, रोगी, शीघ्रकोपी-चिड़चिड़ा 
ओर अस्पायु बना देते हैं । इसलिए बहनों, मेरी अनुभवी वाणी 
को भ्यान देकर सुनो । आज ही से तुम निश्वय करलो कि तमाखू 
ओर शराब पीनेवालो से तुम कोई सरोकार न रक्खोगी। निव्य सनी 
पुरुष से ही तुम अपना विवाह करना । कुमारों रहना बेहतर है 
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परन्तु कभी व्यसनी पुरुष को अपना पति न बनाओ । क्योंकि 
व्यसनी पुरुष पिता और पति बनने के अयोग्य होता है |” )< 

प्रो० नेलसन--आज-कल बहुत-से वलवान मनुष्य युवाव- 
स्था में ही मर जाते है । हृदय और दिमाग की ख़राबी से उनकी 
सौत बतलाई जाती है। किन्तु खोज से पता लगा है कि उनमें सौ 
में से ९५ मनुष्य अवश्य ही तमाखू आदि गर्म चीज़ों के व्यसनी 
थे । जमनी के वेद्यों ने प्रकाशित किया है कि वहाँ १८ से ३५ 
वप की उम्र मे मरनेवाले मनुष्यो में आधे से अधिक आदमी 
तमाखू के व्यसन और उससे होने वाले रोगो से मरते है । 

चिलम, हुका, चुरट ओर बीड़ी के कारण कई वार एक 
मनुष्य का रोग दूसरे को लग जाता है । 


मानासिक शाक्तियों की बरबादी 
डॉ० अलकाट--“तमाखू का सूँघना मस्तिष्क के लिए बहुत 


ही घुरा है ।” 
डॉ० इस्टेवेन्स--/तमाखू से घारणा, ध्यान और स्मरणशक्ति 
दुबबल हो जाती है ।” ह 


डॉ० कैलन-- मेरे अनुभव में कई ऐसे उदाहरण हैं कि 
तमाखू के कारण बृद्धावस्था के पूव ही मनुष्य स्मरणशक्ति और 


ज्ञान से शून्य हो गये है | ।” 
तमाखू के दुत्यसन के साथ ही संसार मे पागलों की संख्या 


भी बढ़ रही है | 


> पप्ठ 500८९ ० िं८छ 46, 
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गवनर सैलिवान--'तसाखू सुझे कभी जड़ और सुस्त किये 
विना न रही । उसमे मेरी विषयो के प्रथकरण ओर सुविचारों 
के प्रकट करने की शक्ति लुप्र हो जाती थी 

प्रो० हिचकाक-- “अन्य सादक पदार्थो की अपेक्षा तमाखू 
से चुद्धि की अधिक हानि होती है ; इसके समान इन्द्रियदोवेल्य, 
चुद्धिनाश, स्मरणशक्ति की हानि, चित्त की चंचलता, और 
मष्तिप्क के रोग पेदा करनेवाली वस्तु और नहीं है। मादक 
पदाथ इृहस्पति के समान असाधारण बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि 
को भी नष्ट करके उसे अपना दास बनाकर नचाते है ।” 

डॉ० फाउलर--“तमाखू से इंसाई प्रजा के ,बुद्धि-वल को 
आज तक जो लुकसान पहुँचा है, वह अपार हे | ऐसे अनेक 
मनुष्य, जो संसार मे उपयोगी ओर कीर्ति-शाली होते, वमाखू के 
ज्यसन से निकमस्‍्मे हो गये हैं । उत्तकी बुद्धि ग्रायव हो गई है ।” 

डॉ० फोवंस विन्सलो--( पागलपन के रोगों के विशेषज्ञ ) 
“मै पागलपन के कारणो को इस क्रम से रक्खूंगा-म्य, तमाख , 
ओर परम्परागत ।” 

रस्किन--- “आधुनिक सभ्यता में तमाखू सब से खराब 
राष्ट्रीय खतरा है ।” 

लूथर वरवैक--(अमेरिका के वादिका विज्ञान के वेत्ता)- 
“मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ कि सादक द्रव्यो का थोड़ा भी 
व्यवह्यार उस कार्य का विरोधक है जिससे एकाग्रता की आवश्य- 
कता होती है ।” 

डॉ० चुन्नीलाल वोस--शारीरिक'हानियों का वर्णन करने के 
वाद लिखते है---लड़को और नवयुवकों के ज्ञान-तन्तुओ और 
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शरीर के दूसरे भागो में उसके बिप के कारण परिवर्तन हो जाता 
है । मानसिक काय करने की शक्ति कम हो जाती है । स्मरण- 
शक्ति कमज़ोर हो जाती है ओर वे आलसी हो जाते हैं ।” 

पं० ठाकुरदत्त शम्मी--अजीणंता, कास, फेफड़ो के तमाम 
रोग, त्वचारोग, निद्रानाश, दु'स्वप्त, चक्कर, नेत्ररोग, हृदय और 
मस्तिष्क की निबेलता और उनन्‍्माद आदि तमाखू से होनेवाले 
सामान्य रोग हैं ।” 


[३] 
द्रव्यनाश 


त्‌ साखू के पीछे जो अपरिमित द्र॒व्यनाश हो रहा है 

उसका ठीक-ठीक हिसाव लगाना कठिन है ।पान- 
वीड़ी-माचीस-सिगरेट” की पुकार हर स्टेशन पर अवश्य सुनाई 
देती है । घहाँ एक पैसे के चने चाहे नहीं मिलेगे पर वोड़ी और 
समाचीस तो व्यसनी वेवकफो की सूरतों मे आग लगाने के लिए 
अवश्य तैयार रहतो है | मजदूर जब मजूरी पर जाता है, तब 
वह एक पैसे के चने नही लेगा; दो पेसे की तमाखू ज़रूर अपने 
पास रख लेगा । बावूसाहव जब दफ्तर में या घृमने के लिए जाते 
है तव और कोई खोने-पीने की चीज़ साथ में नहीं ले सकते; पर 
सीज़र या पेडरो का एक वक्‍स ज़रूर रख लेगे | कुछ हज़रत घर 
ओर अकेले में तो 'खाकी' ( बीड़ी ) से काम चला लेते हैं. पर 
मित्र-समुदाय से उन्हें 'मलमल' ( सिगरेट ) ही चाहिए। ग़रीब 
आदमी मजूरी पर जाते समय अगर सुद्ठी-भर चने ले जाय और ये 
बड़े-बड़े वायू लोग अपनी शानवधारने के लिए सिगरेट या वीड़ी ले 
जाने के बजाय कास पर अथवा दफ्तर से जोते समय उत्तनी ही 
क्ीमत की कोई पौष्टिक चीजु रख ले तो उनका दिमाग कितना 
ताजा और शरीर कितना हृष्ट-पुष्ठ और नीरोग रह सकता है ? परन्तु 
उन्हें यह सुधुद्धि नही होती । कुछ भोले-भाले लोग तो अच्छी 
सोसायटी में शामिल होने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल शुरू 
कर देते हैं । और ये अच्छे लोग कौन होते हैं ? पतित अफसर 


हर 
््‌ 
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ओर बिलासी धनिक । दोनों निकम्मों के राजा ! इस ज़माने में 
अच्छेपन की परिभापा भी बदल गई है। आलसी और चरित्रश्रष्ट 
किन्तु साफ-छुथरे कपड़े पहननेवाले पठित मूर्ख अच्छे आदमी 
और अच्छी सोसायटी कहलाते हैं | उनका मुख्य व्यवसाय होता 
है दिन भर दफ्तरों ओर बाजारों मे लोगो को छूटकर शाम को छृब 
में जाना और वहाँ ताश खेलना, सिगरेट के घुँए के बादलों से 
चायुमण्डल को दूषित करना और भगवती मदिरा का पान करके 
अपने मित्रों, गुरुजनो, गहिणी और पड़ोसी को सुललित शब्दो में 
आशीवोद देना । 

आजकल दूध, निर्मल जल और सात्विक भोज्य-पदार्थों से 
अतिथि ओर अभ्यागतों का खागत करने के वदले उन्हे चबाने 
के लिए दी जाती हैं सुपारी की सूखी लकड़ी और पीने के लिए 
बीड़ी या सिगरेट | हुका ओर चिलम आदर-सत्कार की वस्तुएं 
सममी जाती हैं । 

परन्तु सबसे अधिक दुर्देव की बात तो यह है कि जिनसे 
हम ज्ञान-प्रचार की आशा रखते हैं वही साधु, संन्‍्यासी, वेरागी 
ओर त्रह्मचारी लोग इन व्यसनो में फंसे हुए है । वाबाजी का 
अखाड़ा व्यसनी और चरित्र-भ्रष्टों का खासा अड्डा सममा जाता 
है | वहाँ जो-जो बुराई न हो वही ग़नीसमत समम्तिए। भांग, 
धांजा ओर तमाखू तो वहां की त्रिपथ-गा भागीरथी है। वाबा जी 
की धूनी तो मानों स्य॑ गंगोत्री या मानसरोवर, और चिमटा 
शंकर का अवतार । उसका मुख्य उपयोग होता है. धूनी मे से 
आग उठाकर चिलम में रखने के लिए । इनके अखाड़े पर बाते तो 
'ऐसी होती हैं मानो सभी जीवन-मुक्त जीव हैं | परन्तु यह सब 
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क्षणभर के लिए | अपने ओर समाज के कल्याण के लिए घरबार 
छोड़कर साधुबृत्ति का अवलम्बन करनेवाले, इन साधु कहलाने- 
वाले लीगो के पतन को देखकर सस्तक लज्जा से नीचे कुक 
जाता है । पर वास्तव मे यह साधु-जीवन नही है और न ये साधु 
कहलानेवाले सभी साधु हैं । वास्तव से ये रण-प्ीरु और कायर 
गृहस्थ है । ग्रहस्थी से असफल होने पर था होने के डर-मात्र से 
भाग खड़े होनेवाले कायरों का यह समुदाय है | कही खस्त्रीसे 
लड़ाई हुई, लड़के से निराशा हुई, भाई-बन्दों ने सताया, रोजी- 
रोजगार से छूटे, किसी प्रियजन की मृत्यु हुईं, घर मे आग लगी 
या चोरी हुई, परीक्षा मे असफल हुए कि हुए वाबाजी । सच्चा 
वैराग्य ओर आत्म-साक्षात्कार का प्रेम तो कही ढूँढ़े भी नहीं 
मिलता । अन्यथा जिस देशमे छप्पन लाख साधु हों उसके उद्धार 
में क्या विलम्ब लग सकता है ? पर आज तो ये साधु हमारे 
ग़रीब समाज के सिर पर भार-रूप हो रहे हैं । यदि वे अपने 
अकमेण्य जीवन को सुधारकर व्यसनो के पंजे से अपने-आपको 
मुक्त कर ले तो भारत का उद्धार दो दिन मे हो जाय। साधु- 
समुदाय एक दुब्मनीय शक्ति है। भारत के साढ़े सात लाख गाँवो 
मे, यदि वे निव्यसनी होकर फेल जायें और खुद सदाचार पर 
आरूढ़ होकर समाज-सुधार का बीडा उठा ले तो कल ही अंग्रेजों 
को वोरिया-विस्तर लेकर भारत से विदा होना पड़े । एक-एक गाँव 
में साव-सात, आठ-आठ तेजखी साधु वह आग लगा सकते हैं, जो 
किसी वड़ी से वड़ी सल्‍्तनत के बुमाये नहीं बुझ सकती । 

पर अब तो साधु अकर्मण्यता की खान सममे जाते हैं । 
हट्टे-कट्ट मजबूत होने पर भी उन्हें भीख सोॉगते शरम नहीं 
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आती । और यहो अकमंण्यता के रोग को फैलानेवाले अड्डे 
होते है । जो कोई भी उनके अड। में जा फँसता है उसे गॉना, 
भाग, चरस आदि सन्त्रोपधियों के प्रयोग के साथ-साथ अकम- 
ण्यता की दोक्षा दी जाती है । ये साधु छोटे-छोटे बच्चो को भी 
जो प्रायः उन्हीके पापो की मूर्ति होते है, इसी अकर्मण्यता और 
नशाबाज़ी की दीक्षा देते है। वीतराग, इन्द्रिय-निम्रही सममे जाने 
वाले साधु नशे को अपना विश्वस्त मित्र सममते हैं | एक वार 
भोजन के विना वे रह सकते हैं परन्तु गाँजे के बिना नहीं। 
कई ऐसे भावुक भक्त भी देखे गये हैं जो अन्न के दान के बदले 
उन्हे गॉजे का ही दान देते हैं । 
जो समाज इस कदर आत्म-हत्या करने पर तुला हुआ है 
उसका निवोह कैसे हो सकता है ? यहाँ तो राजा से ग़रीब॒ तक 
इस विष के चक्कर सें फंसे हुए हैं। तमाख मानो अमृत समझी 
जाती हे और उसका खुले आम जोरों से प्रचार हो रहा है। 
शायद ही कोई ऐसा अख़बार आपको दिखे जिसमे तसाख का 
विज्ञापन न हो । अंग्रेजी अख़बारों में तो वर्जिनिया, एल्रिफेट 
महा, लिगेशन आदि सिगरेट-कम्पनियो के विज्ञापनों से पूरे प्र 
रंगे हुए होते है । और जहाँ नीचे से ले कर ऊपर तक सभी 
अधिकारी इसके गुलाम है, वहाँ इसे बंद कौन करे ? संसार में 
बेरोक-टोक इसकी खेती होती है। लाखो-करोड़ो आदमी इसको 
व्यवहार मे लाने योग्य बनाने के लिए प्रयलत और और मजूरी 
करते है और अरबो की संख्या मे इसपर रुपया बरवादहोता है । 
'हमे ठीक-ठीक पता नहीं कि संसार में तमाखू कि कितनी 
पैदावार होती है, और उसपर कितना रुपया व्यय होता है । यहाँ 
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तो हमे सिफ यही देखना है कि हमारे देश मे तमाखू के नामपर 
कितने रुपयो की होली होती है । 

भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तो से नीचे लिखे अनुसार तसाखू 
वोई जाती है | अंक सन्‌ १९२६-२७ के है । 


प्रान्त एकड़ 
सदरास २,६०,४०२ 
व्स्वइ्‌ १,२२,३९९ 
वंगाल २,८०,३२०० 
युक्तप्रान्त ७३,३९४ 
पंजाब ०४,४०७ 
न्नह्मा १,१८,६०५ 
विहार और उड़ीसा १,१३,००० 
मध्यप्रान्त ओर वरार १७,५३३ 
आसाम ८,९९४ 
उ, प्‌. सीसाप्रान्त ११,०५१ 
अजमेर-मेरवाड़ा ६३ 
कुग श्५ 
दिल्ली ४८३ 








१०,६७५, ६०६ 
सन्‌ १९२१-२२ में १२,८६,९७९ एकड़ में तमाखू बोई गई 
थी । परन्तु उपयुक्त संख्या में देशी राज्यों के अंक सम्मिलित 
नहीं हैं । इसलिए यदि उन्हे भी जोड़ लिया जाय तो शायद 
तेरह लाख से अधिक एकड़ हो जाये ! 
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अतः हम मध्यम मार्ग को धारण करके यह माने लेते हैं कि 
भारत में प्रतिवर्ष १२९००००० एकड़ मे तमाखू की खेती होती है। 

प्रत्येक एकड़ में तमाखू २०० पीड से लेकर ३००० पीड तक 
होती है । तथापि इसमें भी मध्यम मार्ग १५०० पौड फी एकड़ 
उत्पत्ति मान ली जाय तो कुल १,८७,५०,००,००० पौंड तमाखू 
भारत में होती है | यदि रुपये की दो सेर के भाव से इसकी 
क्ीमत लगाई जाय तो ४६,८७,५०,००० रुपये की तसाखू प्रति 
वर्ष यहाँ पेदा होती है । 

इसके अतिरिक्त बाहर से नीचे लिखे अनुसार तमाखू 


आती है :--- दि 
वषे आय रु० पोड 
१९२६-२७ ५६,११,००० | 
१९२७-२८ २.९२१,३२,००० 
१९२८-२९ २,७७,६०,००० । ७०,००,००० 
१९२९-३० ९१),६९,७१,००० | ४५,००,००० 
१९३०-३१ १,५१,११,००० ! २०,००,००० 


( सत्याग्रह और बहिप्कार का असर ) 
इसमे से अधिकांश तमाख--लगमग ९२ प्रतिशत संयुक्त- 
राज्य अमेरिका से आती है । १९२९-३० मे यह परिमाण ९७ 
प्रतिशत था | तमाख के अलावा सिगरेट भी आते हैं | विदेशी 


सिगरेट की आयात इस तरह हे:-- 
पौड कीमत - 
१९२९-३० ५२५०००० ( इंग्लेंड से) २१३००००० 
३०,०००० ( इग्लेंड से ) १२९२२५०००० 
१६३०-३१ १४४००० ( चीन से ) २००००० 


( बहिष्कार का असर ) 


१५९९ [ द्रव्यनाश 


और भारतीय तमाख जो विदेशो में जाती है उसके निकास 
के अंक ये हैं--- 


कीमत पोड 
१९२६-२७ १०४१५००० 
२९२७-२८ १०६१३००० 
१९२८-२५ १२९७४७००० 
१९५९-३० १०६४०००० २६०००००० 
१९३०-३१ १०६१६६०००० २८०००००० 


इस तरह भारतवर्ष मे प्तिदपष लगभग ५० करोड़ रुपये 
की तमाख लोग खा, पी, या सूंघ जाते है | फिर भी--यह 
मूल्य केवल कच्चे माल का है । इसके वाद तो तमाखू पर 
कई संस्कार होते है । देश मे लाखो आदमी इसका व्यवसाय 
कर रहे है, कोई वीड़ो बनाते है तो कोई नध्य बनाते हैं । सिग- 
रेट के कई कारखाने बने हुए हे | हुक, चिलम, आदि का 
बनाना तो एक खास उच्चयम वन बेठा हे इन सबका हिसाव 
लगाया जाय तो तमाखू ओर उसमे आवश्यक अन्य चीज़ो पर 
होनेवाला द्रव्य-नाश एक अरव से भी ऊपर वढ़ जायगा । 

हमारा देश खाघीन नहीं है। इसलिए सरकार ने न 
कोई ऐसे अंक एकन्न किये हैं और न प्रयोग ही कि जिससे 
हमे इन दुब्यसनो की भयंकरता का कुछ अनुमान हो सके । इस 
समय तो हम दोनो तरह से नुकसान में हैं। एक तो सरकार 
कुछ ऐसी चीजें हम पर लादती है, जिनसे यद्यवि हमें तो नुकसान 
है, पर उसे फायदा है । हमारे नकसान की उसे कोई परवा ही 


के, कथा, 


नही । दूसरे ऐसी बुराई को भी वह दूर नहीं करती जिससे उसे 
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कोई नुकसान तो नहीं पर उसके लिए प्रयत्न करने में व्यर्थ की 
परेशानी उठानी पड़ती है। तमाखू इन्ही चीज मे से है । 
प्रतिवपष ५०,००,००,०००) की आर्थिक हानि के अत्तिरिक्त 
इसके भयंकर विप से न जाने कितने करोड़ सलुष्य प्राणियों की 
गिवन-शक्ति नष्ट होती है । क्‍या इस राष्ट्रीय ह्वानि का ठीक-ठोक 
(हंसाव लगाकर उसे दूर करने का वीड़ा उठानेवाला कोई वीर भारत 
मे है ? यह एक ऐसा ग्रश्न है जिसमे राजनीतिक, सामाजिक, 
या धार्मिक कोई रुकावट नहीं है । भारत अपने युवकों की ओर 
इस हदृढ्त्रत के लिए आंखे लगाये हुए हैं । 


जप 
2 १24 


चाय आर काका 


चाय आर काफ़ी 


छुट्य [अनिक सभ्यता में चाय और काफी का बड़ा ऊँचा 

स्थान है । देहातियों के लिए जिस प्रकार तमाखू 

है, वेसे ही शहर वालों के लिए चाय ओर काफी है । हम दीवालों 
पग लिखा हुआ पाते हैं “चाय गरमी के दिनो मे ठंडक पहुँचाती 
है और सर्दी में गरमी । चाय थकावट को दूर करती है। एक 
पैसा चा--पाकिट मे तीन पियाला चाय | लिपटन की चाय 
पीओ इत्यादि । स्टेशनों पर“चा गर्रेम की आवाज जरूर सुनाई 
देती है | वैशाख-ज्येछ की कड़ी धूप में मेने अपने कई सभ्य 
कहलानेवाले मित्रो को चाय पीते देखा है। अहमदाबाद और 
बम्बई की सड़के बारहों महीने चाय के प्यालों ओर रक्काबियो की 
खन-खनाहट से संगीत-मय रहती हैं । धनिक लोग इसे अंग्रेजी 
सभ्यता का एक चिन्ह सममकर अपनाते है, मध्यमवर्ग के लोग 
कुछ फेशन और कुछ भोज्य पदार्थ के रूप में इसका श्रीगणेश 
करते हैं, और ग़रीब लोग इसे नशा सममकर पीते हैं | ग़रीब 
लोगोमे आजकल इसका प्रचार बहुत बढ़ गया है | बढ़ई-कारीगर, 
राज-मजदूर से लेकर मेहतर तक नियमपु्वक इसका श्रातः स्मरण 
ओर सेवन करते हैं। प्रसन्नता का विपय है कि उत्तर भारत में 
चाय और कहूवे का उतना भीपण प्रचार नहीं, जितना दक्षिण 
भारत में है । फिर भी उत्तर भारत के निवासियों को इससे 
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होनेवाले हानि-लाभ को जान लेनो जरूरी है, जिससे कोई इसके 
चक्कर मे न पड़ने पावे । 

चाय एक पौधे की पत्तियो का चूरा है । यह पोधा चीन की 
चीज है । पर अब तो यह भारत और संसार के अनेक भागों से 
होता है । चाय में “थीन” ( ॥॥2»7॥॥ ) नामक एक जहर होता 
है। वह प्रतिशत तीन से लेकर छ. तक की मात्रा में उच्त चारों 
में पाया जाता है, जिन्हे हम पीते हैं । दूसरी वत्तु जो इसमे 
होती है, टेनिन ( /भाण7 ) कहलाती है। टेनिन चाय मे प्राय. 
प्रतिशत २६ तक की मात्रा मे पाई जाती है । 

कॉफी अरवस्तान के एक पौधे का भूना हुआ फल है। यह 
उस पेसवियन बोली के पौधे से वहुत-कुछ मिलता-जुलता है, 
जिससे कि छुनाइन प्राप्त होती है । 

कॉकी में केफिन ( ८०४७ ) नामक द्रव्य होता है, जो 
थीन का ही भाई-चन्द्‌ है। इसमे टैनिन भी होता है । परन्तु चाय 
की अपक्षा इसमे ये दोनों कही कम मात्रा से होते है 

कोको मेक्सिको का पोदा है | चोकोलेट (०००००४०) इसी- 
से बनते हैं । कोको से भी वही जहर प्रतिशत पॉच मात्रा में होता 
है । कोको फल को पीस कर, उसमें चीनी आदि मिलाकर, रोटियोँ 
वनाकर सुखा लिया जाता हे । इसीको छोटे-छोटे डिब्बों मे भर 
कर भेजा जाता है, जिसे हम पीते हैं । 

सभ्य समझे जानेवाले राष्ट्रों मे चाय और काफी का प्रचार 
हुए बहुत दिन नहीं हुए । कहा जाता है कि अरवस्तान के लोग 
एक हज़ार वर्ष से कॉफी पी रहें हैं। चीन और जापान में चाय 
का उपयोग शुरू हुए भी लगभग इतने ही वर्ष हुए । सोलहवों 
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सदी के मध्य में कुस्तंतुनिया मे एक कॉकी की दृकान खोलकर 
यूरोप में इसका पहले-पहल श्रचार हुआ | वहाँ से इंग्लेड तक 
जाने को इसे पूरी एक सदी लग गई । छुस्तुन्तुनिया मे जब यह, 
दूकान खुली तो वहाँ के मुछा-मोलानाओ ने इसका जबरदस्त 
विरोध किया । वे कहते थे कि कॉफी पीना पेगम्वर साहब की 
शिक्षाओ के विपरीत है | पर नशो का प्रचार इस तरह नही रोका 
जा सकढ़ा । आज तुकस्तान कॉफी के कट्टर से कट्टर भक्तों में 
गिना जाता है । 
सभ्य संसार में भो घुरू-शरू में इसका विरोध तो जरूर 
हुआ, पर उस तरह नहीं, जेसा कि तमाखू का हुआ था। 
इसलिए इसका प्रचार तेजी से बढ़ने लगा। एक विश्वसनीय 
अर्थ-शासत्री का कथन है कि उन्नीसवी सदी के अन्त तक संसार 
में इन चीजो की खपत नीचे लिखे अंको तक बढ़ गई थी-- 
चाय ३,००,००,००,००० पोड 
कॉफी १,००,००,००,००० पोंड 
कोकी और । 
चोकोलेट | 
रूस और हालेंड को भी चाय दी प्रिय है। परन्तु तुर्किस्तान, 
खीडन, फ्रांस और जर्मनी मे काफी का अचार अधिक है। 
भारत मे नोचे लिखे अनुसार चाय की खपत हुई:-- 


१०,००,०० १2०० पीड 


सन्‌ पोड 
५ ९ ५ हु २ £॥ २४,७७,२९७ 
१०९१५०-१६ ४७,१३,११,९०० 


१९२१-२२ ९६,००,००,००० 
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इनके दुष्परिणास 

चाय और काफी के रासायनिक गुण-दोष जॉचने के लिए 
कई प्रयोग किये गये है। डॉ० स्मिथ और डा० रिचडेसन के 
प्रयोगो से पता चलता है कि थोड़ी सात्रा से चाय पीने से 
हृदय की गति बढ़ जाती है । फेफड़े अधिक मात्रा में कारबोलिक 
एसिड छोड़ते है ) शरीर की गरमी कस हो जाती है, ओर शुद्दे 
की भी गति गढ़ जाती है। अधिक मात्रा से चाय पीने से जी 
मिचलाता है, आदमी वेहोश हो जावा है ओर अन्त मे उसकी 
सृत्यु हो जाती है। डा० एडबर्ड स्मिथ ने दो ओंस काफी जिसमे 
७ प्रेन केफिन का ज़हर होता है क्वाथ पिया तो वे वेहोश हो 
कर जीत पर गिर पड़े थे । 

डा० केलोग, चाय से एक घोड़े की सृत्यु किस तरह हुई, 
इसका हाल यो लिखते हैं-- 

(ब्रिटिश फीज के एक ऊँचे अफसर का प्यारा घोड़ा वड़ी 
विचित्र प्रकार से मर गया। उनके रसोइये की गलती से एक चाय 
के थोरे के अन्दर कुछ पोंड चाय रह गई | सईंस आया और 
उसने उसी वोरे में चने भरे ओर घुड़खवार फौज के और धोड़ो 
को चले वॉटता-वांटता आया और जब उसमे थोड़े-से रह गये,तो 
वह बोरा इस अफुप्तर के घोड़े के सामने रख दिया। खभावत: 
इसके हिस्से सव से ज़्यादा चाय आई | घोड़ा तो चनो के साथ 
में चाय भी खा गया, पर उसका नतीजा यह हुआ कि वह जान- 
वर नशे में चूर हो गया, अपने पिछले पेर उद्धाल-उछ्लालकर खब 
कूद-फोंद मचाने लगा और अन्त सें एक खाई में गिरकर 
सर गया !” 


न । 
0 
| 
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जीवन-शक्ति का हास 

डा० स्मिथ, डा० गाजू और कई बड़े-बड़े डाक्टर खोज के 
वाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि चाय और काफी पीने पर शरोर 
का क्षय तेजी से बढ़ जाता है। कारण कि इसके सेवन से शरीर 
के अन्दर से निकलनेवाले 'कारबवोलिक एसिड” का परिमाण 
बढ़ जाता है | फेफड़ों के भीतर से निक्लनेवाली “कारबोनिंक 
एसिड” की मात्रा शरीर के क्षय का परिमाण जानने का सर्वोन 
त्तम साधन है | 

शरीर-क्षय की यह मात्रा सारे शरीर-क्षय के १० वे 
भाग से लेकर 3 भाग तक पहुँच जाती है । नतीजा यह होता है 
कि जो लोग अधिक पौष्टिक अन्न और वह भी अधिक मात्रा में 
खाते है, वही इस व्यथ के क्षय को वरदाश्त कर सकते है। इसके 
मानी कस से कम यह तो जरूर हुए कि श्रीमान्‌ लोगो के लिए 
यह व्यसन उतना घुरा चाहे न हो परन्तु मामूली लोगो के लिए 
तो अवश्य ही न्ुकसानदेह है । 

पाचन-शक्ति का विगड़ना 

अनेक तजुर्वेकार डॉक्टरों का निश्चित मत है कि चाय और 
काफी से पाचन-शक्ति तो बिगड़ती ही है, अनावश्यक मात्रा मे 
ओर बहुत गरम-गरम द्रव शरीर के अन्दर पहुँच जाने से सारी 
पाचन-क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है। आस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध 
डाक्टर ने त्रिटिश मेडिकल असोसियेशन के एक अधिवेशन में 
कहा था कि चाय और काफी निश्चित रूप से आदमी के शरीर 
में वदहज़मी का रोग पेदा करते हैं | सर विलियम रॉवर्ट का 
कथन है कि थोड़ी-थोड़ी मात्रा मे चाय और काफी का सेवन 


२०७ [ चाय ओर काफी 


करने से भी हमारे शरीर के पाचक क्षार कमज़ोर हो जाते हैं, 
जिससे अन्न के पौष्टिक तत्त्वो के सत््वो को हमारा शरीर नहीं 
खीच सकता, दूसरे शब्दों मे यही अग्निमांध अथवा अजीख 
होता है । 
दन्त रोग 

चाय और काफी बहुत गरम-गरम पी जाती है। इतनी 
अधिक गरसी से दांतो की जड़े कमज़ोर हो जाती हैं । इसी 
कारण हम देखते है कि चाय और बरफ का अधिक उपयोग 
करने वाले लोगो के दाँत अक्सर कमजोर रहते हैं । बहुत ज्यादा 
गरम ओर बहुत ज़्यादा ठंडी चोजे ढातो के लिए हानिकारक 
होती हैं । 

चाय ओर काफी से स्नायुओ को क्षणिक उत्तेजना तो 
मिलती है, परन्तु उनसे मनुष्य की यथाथ शक्ति या खून नहीं 
बढ़ने पाता । इसलिए चाय का अभाव कम होते ही शरीर पर 
अतिक्रिया आरम्भ होती है ओर शीघ्र ही शरीर सुस्त हो 
जाता है । 

नेतिक प्रभाव 

जो लोग चाय पीने के बहुत अधिक अभ्यस्त होते हैं, 
उन्तके आचरण पर भी इसका स्पष्ट श्रभाव दिखाई देता है | एक 
प्रसिद्ध स्नायु-विशेषज्ञ ( [एिफ०ण०ह्ठा/ ) ने ( [०एण्णे ए॑ शटा- 
६. थात॑ १९८7ए०७५ (05685€७ में ) उपयुक्त सत्य के विपय से 
इस प्रकार लिखा है--“वहुत दिनो तक चाय का सेवन करने से 
जैसे बद्हज़मी की शिकायत होती है वेसे ही आदमी का स्वभाव 
भी चिड़-चिढ़ा हो जाता है ।” प्रत्येक दातव्य संस्था में, खास- 
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कर बृद्धो की मे, चाय पीनेवालो की अधिकांश संख्या होती है; 
इसका परिणाम यह होता है उन लोगो में चिड़चिड़ापन, शारी- 
रिक दौवेल्य, और नीद न आना आदि दोप पाये जाते है ।” 

न्यूयाक ( अमेरिका ) के प्रसिद्ध डॉक्टर मार्टन ने चाय 
ओर काफी के दुष्परिणासों की बड़ी सावधानी के साथ जॉच की 
है । हम उन्तकी इस जॉँच के परिणामों मे से कुछ महत्वपूर्ण अंश 
नीचे देते हैं । 

“चाय ओर काफी के सेवको का स्वास्थ्य बहुत जल्दी गिर 
जाता है | यहाँ तक कि वे अपने काम-काज को भी भली-भाँति 
नहीं सम्हाल सकते । अगर कुछ करते भी है तो उससे उनके 
स्वास्थ्य को बड़ी हानि पहुँचती है । अपने लम्बे अन्लुभव से मुमे 
तो कहना पड़ता है कि जिन लोगो को वर्षों से चाय पीने का 
अभ्यास पड़ गया है उनके स्वास्थ्य को तात्कालिक और हमेशा 
टिकनेवाली हानि पहुँचती है | अमेरिका के एक वहुत बड़े धनिक 
व्यापारी ने कहा था--'भुझे एक लाख डॉलर की हानि हो जाय 
तो परवा नहीं, पर में यह कभी पसन्द नही करूँगा कि मेरा लड़का 
चाय पीने लग जाय ।” 

हम जितनी चाय पीते हैं उसकी मात्रा देखते हुए हमे 
पहले-पहल यही खयाल होता है कि इतनी-सी चाय से क्‍या 
हानि होती होगी ! परन्तु जब उसकी चांट हमे लग जाती है,तभी 
हमे उसकी शक्ति ओर बुराई का खयाल होता है | एक शराबी, 
अफीमयी ओर तमाखू-भक्त की तरह चाय भी आदमी को लाचार 
बना देती है । कई भले आदमी चाय की आदत लग जाने पर 
उसके इस तरह गुलाम बन जाते हैं कि यदि किसी दिन, ठीक 
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समय पर चाय नहीं मिल पादी तो उन्तका सिर घूमने लग जाता 
है, बुखार हो आता है, हाथ-पेर दुखते हे, ओर सारा बदन दूटने 
लगता है |! कास-काज में दिल नहीं लगता ! ऐसा मालूम होता है, 
मानो शरीर से कोई वल नहीं रहा । 
चाय के दुष्परिणासों को जोचने के लिए डॉ० मार्टन एक 
ऐसे आदमी का उद्याहरण पेश करते हैं, जिसे वेहद चाय पीने की 
आदत थी । ऐसे मासलों मे जो परिणाम पाये जाते है, उत्तते कम 
परिसाण से चाय पीने के असर का भी अजुमान भली-भाँति 
किया जा सकता है । चाय के एक मरीज़ का वे यो वर्णन 
करदे हैं.--- 
“जाय पीने पर दस ही मिनट मे उसका चेहरा तमतमा 
उठता है | सारे शरीर से गरसी सालम होती है, ओर सस्तिप्क 
कुछ हलका मालम होता है। ऐसा अद्ठुभव होता है, सानो एका- 
एक कही से बहुत-सी बुद्धि आकर दिमाग़ में घुस गई। उसे 
प्रसन्नता रातह्म होती है, मारे आनन्द के हृदय नाचने लगता है, 
चिन्ताएँ और कष्ट अच्श्य हो जाते हैं | सारा विश्व आनन्दमय 
ओर आशामय सालूम होता है | शरीर हलका और फ़ुर्तीला 
सात्म होता है । विचार सुलमे हुए ओर खूत्र आते है, वाणी 
खिल उठती है, पहले की अपेक्षा बुद्धि अधिक तेज और चपल 
मालछ्म होती हैं । और यह सब श्रम नहीं । आप उससे बाते 
कीजिए ओर बह आपको थका देगा । ऐसी-ऐसी गप्पे लगायेगा 
कि आप चकित हो जावेगे ।' 
कराव एक घण्टे के वाद प्रतिक्रिया का आरम्भ होता है | 
कहा थोड़ा-सा सिर-दर्द मालूम होता है । चेहरे पर शिकने पड़ने 
१८ 


व्यसन और व्यभिचार ] २१० 


लगती. हैं, वह सूख जाता है, आँखें निस्तेज-सी हो जाती हैं । 
पलकों के नीचे के हिस्से पर स्याही छा जाती हे । 

दो घंटे के बाद तो प्रतिक्रिया पूरी रूपेण आ जाती है । वह 
गरमी न जाने कहाँ चली जाती है | चेहरे की सुर्खी नदारद। 
हाथ-पाँव ठंडे । सारे शरीर मे केंपकेंपी-सी आ जाती है | वह 
असन्नता न जाने कहाँ रफू-चक्कर हो जाती है | मानसिक निराशा 
थर दबाती है । 

इस समय वह ऐसा चिड़चिड़ा हो जाता है कि वात-बात पर 
तनक उठता है | कही जरा-सा खटका होते ही वह चौक पड़ता 
है, वेचैनी वढ़ जाती है और थकावट के मारे वह चूर-चूर हो 
जांता है । अब कोई काम करने की हिम्मत उसमे नहीं रह 
जाती । न चल सकता है, न वेठन को जी चाहता है । 

यह तो एक वार चाय लेने का परिणाम है । इस समय 
शराव वगैरा नशीली चीजे पीने की वहुत इच्छा होती है । पेशाब 
की हाजत वार-बार और खब होती है। कुछ बद्हजमी भी 
माल्म होती है । 

चाय की आदत बढ़ जाने पर सिर-द॒दें की शिकायत बार- 
बार होती है | आंखो को घुमेरे आती हैं, कानो से सन-सन सी 
सुनाई देती है ऐसा माल्म होता है, मानो अपने आस-पास की 
सारी चीज़े घूम रही हैं | नीद कम आती है, नीद मे आदमी 
उठ-उठ कर भागता हैं | खूब सपने आते है। बदहजूमी की 
शिकायत बढ़ जाती है। भूख का कोई ठिकाना नहीं रहता | 
खट्टी-मीठी डकारे आती रहती है । परन्तु डकार के समय कुछ 
कष्ट होता है । 
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ऐसे कट्टर चाय-भक्त की मनोद्शा विचित्र होजाती है। उसे 
हमेशा किसी न किसी चीज का डर वना रहता है | अगर कही 
मोटर मे बैठता है तो यह डर लगता है कि यह कही किसी दूसरी 
मोटर से टकरा न जाय । रेल मैं पुलो ओर पहाड़ो के हटने का 
डर रहता है । रास्ते से चलते वक्त मोटर और गाड़ियो के नीचे 
कुचल जाने का सय रहता है | यह भी डर लगता है कि कही 
कोई मकान का हिस्सा या छुप्पर का कोई खपरैल उसके ऊपर गिर 
न पढ़े | कुत्तो को देखते ही उसे उनके काटने का भय होता है ।” 

डा० सार्टन ने जितने चाय-वाजो की जाँच की सबके अन्दर 
यही लक्षण उन्हे मिले | तब उन्होने खुद चाय पीकर देखा और 
अपनी जाँच का फल बिलकुल ठीक पाया । इसके बाद उन्होने 
अपने ये सारे अनुभव प्रकाशित कर दिये। उनके आदविष्कारो 
का खण्डन करने का खूब प्रयत्व किया गया । पर इसका कोई 
अखर न हुआ । उल्दे दूसरे डाक्टरों ने भी डा० मा्टन की जॉच 
को ही सत्य पाया । 

इंग्लेड के सुविज्यात डॉक्टर सर वी० डव्ल्यू० रिचर्डसन 
लिखते हैं:-- 

“चाय से वद॒हजमी की शिकायत शुरू हो जाती है; शरीर 
के स्नायु कमज़ोर हो जाते हें और मानसिक दुर्वेलता बढ़ जोती 
है | लोग इस शिकायत को दूर करने के लिए शराव का सहारा 
लेते है । इस तरह एक से दूसरी बुराई बढ़ती है ।”? 

काप्लो तो चाय की वहिन है । उससे भी वदहज॒मी होती है । 
इस कारण यह चाय से भी सयंकर है । नीद कम हो जाती है । 
जब आदमी को गहरी नीद मे सोकर थकावट को मिटाना 
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चाहिए उस समय॑ ये दोनो बहने--चाय और काफी--आदमी 
के दिमाग़ को वेचेन किये डालती हैं । 

इसके वाद जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं. उनसे तो पता 
चलता है कि चाय और काफी का थीन नामक द्रव्य यूरिक एसिड 
से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है । यूरिक एसिड वही भयंकर द्रव्य 
है, जो प्राणियो के पेशाव मे पाया जाता है । > इसलिए चाय 
या काफी का मनुष्य के शरीर पर वही असर होगा, जो मूत्र के 
उत्पन्न होने वाली एसिड की दवा पीने से हो सकता है । 

पर यह होने पर भी चाय के भक्त इसकी प्रशंसा करते-करतते 
नहीं थकते। बात यह है कि इन विपेले ट्रव्यों के नशे ने बड़े-बड़ो 
ओर बुद्धिमान लोगो तक को भ्रम मे डाल रक्खा है। ऐसे लोग 
प्रत्येक नशीली चीजो के शुणों को गिनाते है। पर वे नशे के 
आवश्यक धर्म को नही जानते इसलिए एक भ्रम में पड़ जाते है। 

चाय के भक्त कहते हं-- 

“चाय से शक्ति बनी रहती है, थकावट दूर होती है | हाजमे 
को सहायता मिलती है, सिर दद अच्छा हो जाता है । क्षुधा की 
शान्ति होती है । मनोबल बढ़ता है ! भिन्न-भिन्न जगहो का पानी 
नहीं लगता, ओर चित्त की प्रसन्नता बढ़ती है !” 

परन्तु बास्तव में देखा जाय तो यह सब श्रम है। प्रत्येक 
प्रकार के विप का थोड़ी मात्रा में सेवन करन से बही परिणाम 
होता हुआ जान पड़ता है । परन्तु वास्तव मे उसका असर भयं- 
कर ही होता है | विप जब संज्ञा और चितन के ऊंचे केन्द्रों 
को मूछित कर देता है तो निम्न केन्द्रों पर से मस्तिष्क का अधि- 
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कार उठ जाता है | शरीर विता ब्रेक की गाड़ी और ड्राइवर के 
इंजन की तरह सन-माना दोड़ने लग जाता है | उसमे विचार ओर 
चेतन-शक्ति नही होती । मस्तिष्क के निम्न केन्द्रों के विचार ओर भाव 
उच्छूंखल हो जाते हैं और हमे माल्म होता है कि हमारी विचार- 
शक्ति उत्तेजित अथवा जागृत हो उठी है | जिन बातों को दूसरो 
पर प्रकट झरने मे मामूली अवस्था से हमे संकोच और लज्जा मालूम 
होती है, नशे में हम उेघड़क उन्हें वोलते ओर लिखते चले जाते है । 
चाय, तमाखू , काफी अथवा दूसरा कोई नशा आपकी थका- 
बट को मिटाता नहीं। थोड़ी देर के लिए आपको उत्तेजित कर 
देता है । एक दुचले-पतले भूखे बैल को मार-मार कर कितनी देर 
सक काम ले सकते है ९ किराये के इक्केवाले अपने घोड़े को शराब 
पिलाकर उसकी थकावट को अुन्ञा देते है ओर उससे खूब काम 
लेते हैं । पर यह कवतक हो सकता है ? चाय के कारण वबद- 
इजमी के शिकार वने हुए लोग भी अपने दुवल पाक-यन्त्र को 
चाय की ओर लगाकर उससे कुछ दिन अन्न हज़म करवा लेगे । 
परन्तु आगे चलकर के ऐसा प्रसंग कभी आ सकता है, जब चाय 
के मनमाने प्याले पीने पर भी पाक-यन्त्र अन्न को हजम करने 
से इन्कार कर देगा । सिर दृद को रोकने, बुखार भगाने, मनो- 
वल को बढ़ाने आदि वाते भी इसी श्रेणी की हैं । आसन्न-सृत्यु 
प्राणी की छुटपटाहट को जिस तरह कितने ही लोग खास्थ्य 
और नीरोग होने के आशाप्रद लक्षण सममते हैं, वही हाल 
नशीली चीज़ों से वीमारियाँ अच्छी होनेवाली वातों का भी है । 
तमाखू , भांग, गांजा, काफी जैसे हानिकर पदार्थों की खेती 
और पैदायश एक शुनाह समझी जानो चाहिए। इसका पोना 
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ओर पिलाना दोनों पाप समझे जाने चाहिएँ । पर हमारे यहाँ 
तो जुदी वात है। आजकल वही आदर और आतिथ्य की प्रधान 
वस्तु हो गई है । जहाँ सारा संसार बावला हो रहा है, तहाँ 
निन्‍दा भी किस-किस की की जाय ? भारत केवल अपने पीने के 
लिए ही चाय नही पेदा करता । 
भारत से आसाम, बंगाल और दक्षिण भारत की पहाड़ियो 
पर चाय के बाग्न है| भारत में चाय की खेती प्रायः पूर्ण-हपेण 
गोरो के हाथों में ही हे और वे भारतीय मजदूरों से काम लेकर 
इस खेती से बेहद फायदा उठाते है । चाय के खेतो पर मजदूरो 
को बड़ी बुरी तरह रक्‍खा जाता है ! गुलामों की अपेक्षा भी वद्‌- 
तर सत्वूक उनके साथ होता है | शुण्डे गोरों के भारतीय मज- 
दूरों की खियो पर बलात्कार की हम कई ख़बरें पढ़ते हैं | फिर 
न जाने कितनी कहानियाँ तो वहीं दव जाती होगी ? इस तरह 
चाय की खेती भारत के लिए एक तरह से ठुगुनी शर्म की चीज़ 
है । एक तो चाय जैसी अनावश्यक ओर हानिकर चीज़ को 
पैदा करके विदेशों पर लादने मे हम भाग लेते है, और दूसरे वहाँ 
जानेवाल भारतीय मज़दूरो के सम्मान की हत्या के कारण बनते है। 
चाय पहले-पहल आसाम में जंगली पौदे के बतौर उग 
रही थी | सन्‌ १८२० में इसका पता चला। शीच्र ही ईस्ट- 
इंडिया कम्पनी का ध्यान उसने आकर्षित किया और सन्‌ १८३५ 
में उसने एक प्रयोग-क्षेत्र कायम किया। पाँच साल तक उसे 
चलाकर उसने इस वाग़् को आसाम कम्पनी के सुपुदे कर दिया 
उसने कुछ वर्ष प्रयोग किये | पर चाय की खेती की व्यापारिक 
ढंग से शुरूआत तो सन्‌ १८५६ और १८५९ के बीच हुई तत्र 
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से एक सौ वर्ष के भीतर ही भीतर इसने इतनी अद्भुत उन्नति 
की कि आज हिन्दुस्तान संसार मे सबसे अधिक चाय उत्पन्न 
करनेवाले देशो मे गिना जाता है। १८७५ के बाद चाय की खेती 
का नीचे लिखे अनुसार विकास हुआ:-- 


चषे एकड़ हज़ारो मे. पेदायश लाख पोडो में 

१८७५-७९ श्षरे ३२४ 
१८८५-८९ ३०७ ९० 
१९००-१९०४ ५०० १९५ 
१९१० ५३३ २४९ 
१९१५० ५९४ इ५२ 
१९२० ६५४ इर२२ 
१९२० ६७२ ३३५ 
१९५२९ ७श्र ४०१ 
१९३०-३६ ८०५० >< 


भारतीय चाय-व्यवसाय से ६८६ जाइय्ट स्टॉक कम्पनियाँ 
काम कर रही हैं । १९३०-३१ मे उसमें ५३,४३,८६,००० की 
पूँजी लगी हुईं थी । शेअर होल्डरो को २१ से लेकर २०० प्रति- 
शत तक नफा वॉटा गया था । १०० रुपये के शेअर के भाव 
सन्‌ १९२९ से ३०३ था, सन्‌ ३० में २७८ ओर सन्‌ ३१ मे 
२४८ था | 
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ल्‍्प् 
नल 


पे 
प्रान्तवार वर्गीकरण इस प्रकार है | 


प्रान्‍्त एकड़ (हज़ार) हजार पोड अतिदिन मज़दूर 
आसाम- 
सरमाचेली १४० ७३७८४ १७६४८५९ 
आसाम चेली २८५ १८०१०७ ४००९९७ 
कुल 3३० २०७०८९७१ ७०७४८४ 
अंगाल- 
दार्जिलिग ६१ २३००९ ६१०२२ 
जलपाइगुडी १२८ ब्णु8२७ १२७६३२ 
चटगाँव' द्‌ १०१७ ज्‌७छघज 
१९७ १०९९७३ | १९६८९९ 
मदठरास- 
निलगिरी ३२ ११४०७ ३०७०९ 
सलावार १३ ६४९३ १२८३२ 
कोइ बतृर २२ ९७०० २७२१७ 
अन्य ८ ३४ ३४ 
[६७ | २७६३० |... ७०८७२ 
कुर्ग >् ३६५९ ६२० 
पंजाब १० १९३० १०९९७ 
युक्तप्रानत ६ १४८५९ ३८७१ 
विहार-उडीसा। ४ ८७५३ २९०२ 
व्रिटिश-भारत में ७१२ 8००९६ ८४३६२३ 
कुल 
देशी राज्य ७७ ३२०३३ <5६ ८४५९ 
समस्त भारत ४३२९०९८ ५९३०४७२ 


कुछ बगीचे 8७४२ 


भारतीयों की 


७८९ | 


मालिकी की ५२१ | | 
» पॉँच सौ एकड़ से कम 











न्ण्ी 
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यद्यपि भारत में इतनी चाय पेदा होती है तथापि इसमे से 
यहां बहुत कस अर्थात्‌ ५,७०,००,००० पौड खपती है। फी 
आदमी खपत .१८ पोड है तहां इंग्लैड मे ९.२० है। अधिकांश 


चाय यहाँ से इंग्लेड को ही जाती है। संसार मे जितनी चाय 
लगती है उससे से प्रतिशत ४० चाय हिन्दुस्तान देता है। इधर 


बिक 


तीन-चार वर्षो से नीचे लिखे अनुसार चाय का निकास हुआ.- 














चपे | चजन, लाख पोड । कीसत, छाख रुपये 
१९२६--२७ | ३४९० २९०४ 
१०२७-२८ ३६२० ३२४८ 
६९२८-- २५९ ३६०० २६६० 
पृ९२९---३० ३७७० २६०१ 
१९३०--४३ १ ३५७७० >< 
भारत की चाय के आहक प्रतिशत-.....हह.........++- 
देश श१८--२९ | २९--३० ग्रेट-विटेन में जाने- 











मन काल, वाली चाय मे से बहुत 
घेद-वरिटेन ८३ ० <8.२ 


शेप युरोप २० २२ अधिक तादाद वहाँ से 
एथिया ५८ ३८ दूसरे देशों को पुनः भेज 
अमारका जुछ जु८ दी जाती है | 

जास्ट्रेल्चि 4६ १.३ 

आफ्रिका ६९ २७ 





९ न ज 
सन्‌ १९३१ बष का भारत के चाय के व्यापार के लिए बड़ा 
ही नुकसान-देह रहा है। १९२३ से २७ तक तो चाय की 
क्ोमत ठीक रही । पर २८ से वहुत गिरने लगी। सारी चार्यों 


| 
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की कीमत श्रतिशत २५ गिरी | भारत की चाय के भाव तो 
प्रतिशत ५० गिर गये । 
बाहर जानेवाली चाय का थोक नीलांम होता है । 
पिछले वर्षों के भावों का ओसत देखिए:-- 


१९०१-२१ से १९१०-१$ तक रु० आ० पा० फी पॉड 


6७--- ईैं-- ० 
१९२४-२० ७--- १ ७५----१ १ 
१९२७-२८ ०--+-प 8----१ ० 
१९२८-२९ 6---१ १--- ४७ 
१६५२५९-३० 6--- ९---१ १ 
१९३१-३२ ७--- ६-- ७ 





भारत की ६५ कम्पनियों के लाभ-हानि 
का व्यौरा इस तरह है 

















र्‌ फाॉएकट नफा 4१९, १३ १4५२४ १९२८ १९२०९ 
पादा म | ६-१०-७ | १७४-२-० | १०-०-० ६-९-०० 
दे फो पाठ नफा 
्डे 
पेन्सों मे | दर । द्‌ | रे 
१फी एकट पे ठायश । 
५०१०० च्ज्‌ । <&9 
फैंस _। | हे है | | हे 





इन अंकों से साफ ज्ञात होता है कि यद्यपि पेदायश खूब 
बढ़ गई है, व्यापारियों का नफा उतना नहीं बढ़ा | इसका कारण 
है संसार मे--खास कर सुमात्रा और जावा में चाय की अत्य- 
धिक उपज । 

भारत के मजदरों की अवस्था की जांच करने के लिए जो 
रॉयल कमीशन आया था उसने अपनी रिपोट सन १९३१ में 
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प्रकाशित की है। जिसमे मजदूरो के लिए कुछ सुविधाएँ करने 
के लिए सिफारिशे की है । 

बाजार से चाय फी पोड लगभग १) के भाव से मिलती 
है। इस हिसाब से भारत से--लगभग पांच करोड़ रुपये की 
चाय प्रति वर्ष खपती है । 

काफी का इतिहास जरा अन्धकार-पूर्ण है । ठीक-ठीक नहीं 
कहा जा सकता कि भारत से इस देवी का आगमन कब हुआ । 
पर दक्षिण भारत में यह कहानी बहुत प्रचलित है कि बावा बुदन 
नामक एक मुसलसान यात्री मक्का से लोटते समय दो सदियो पूव 
मेसूर से इसके सात बीज लाया था। सम्भव है यह सच हो । 
परन्तु अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि उन्नीसवीं सदी के 
आरम्भ से काफ़ी भारत से आ चुकी थी | सन्‌ १८२३ मे फोटे 
ग्लास्टर को एक परवाना दिया गया था, जिससे कलकत्ता मे 
उसे कपड़े की मिल, काफी की खेती ओर शराब को डिस्टिलरी 
खोलने के लिए आज्ञा दी गई थी । पर उत्तर भारत मे कही उसके 
पैर न जमे । आखिर काफी ठेठ वही जा पहुँचो, जहाँ दो सदियों 
पहले उसके आगमन की कहानी प्रचलित थो । आज नीलगिरी 
पहाड़ की घाटियाँ काफ़ो से लहलहां रही हैं । 


दे 0 ० 
वष पैदायश हज़ार काटरो में 
१९५२७ २७२, ९ 
१९२८ ३१७.५ 
१९२५ २४७, ८ 


१९३० ३७२ .० 


व्यसन और व्यभिचार ] 
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आई 


नीचे लिखे अनुसार प्रतिवर्ष काफी विदेशों में जाती 


रही है:-- 
सच्‌ कार्टर सन्‌ काटर 

१९०२-३ २६०१६५ १९२४-२० २४०२००० 
१९१८-११ २७२२४८५९ १९२०-२६ २०९००० 
१९१९-२० र७२६०० १९२६-२७ २७००००० 
१९२१-२२ २३०/००० १९२७-२८ २७७००० 
१९२२-२६ १६९५००० १९०२८०२९ १९८८०० 
2१००२३०२४ २१८००० 


जब्च से संसार में त्राजिल को सरती काफी का प्रचार हुआ है, 
भारत के काफी के व्यापार को बड़ी हानि उ्ठानी पड़ रही है 
पर भारत में दिन-ब-दिन काफी का प्रचार बढ़ रहा है । 
देखिए अंक कया कहते है। संख्या काटा में है । 
१९२५ २०२०० १९२९ १००२०० 
१९२६ ५६००० १९३० १०९००० 
काफी की खेती में ग्रतिदिन १९२९-२० में औसतन ९२५०४ 
मजदूर काम करते थे । 


भांग, गांजा इत्यादे 


निि्लननन वखिनलणण 


भांग, गांजा इत्यादि 


चाः ओर तम्बाकू जिस तरह आजकल की सभ्यता 

के अनुगामी ओर सेवकों की प्रिय चीजे हैं, उसी 

प्रकार भांग, गांजा और चरस प्राचीनता-प्रेमी व्यसनियों की 
प्रिय वस्तु है। आज चाय तो शहरो और क़स्बों मे आपको 
मिलेगी । पर भांग का प्रचार छोटे से छोटे देहात तक में है। 
यह भारतीयों का प्रिय पेय है । जहॉ-करही साधु-संत बैरागी और 
राम, कृष्ण और खासकर शंकर के मंदिर हैं, (और भारत मे ये 
सवत्र हैं) वहॉ-बहाँ जरूर माँग और गाँजे का निवास है। यह 
नियम इतना सत्य है, जेसा कि न्यायशासत्र का “यत्रयत्र धूम्रस्तत्र 
तत्रवन्हि:” वाला प्रमेय | वल्कि मे तो इससे भी आगे बढ़कर 
यह कहूँगा कि ये भोग, गाँजे और चरस का समाज मे प्रचार 
करनेवाले जीते-जागते प्रचारक है | चाय, काफी और कोको का 
प्रचार हमारे देश में इतनी तेजी से इसलिए बढ़ा कि वह हमारे 
शासकों का व्यसन था। [और शुल्ञाम तो अपने शासको की बुरी 
आदतों का सव से पहले अनुकरण करते हैं, चाहे उनके गुण 
आधे या न आवें । गुणो का अनुकरण करने मे आत्म-संयम और 
काफी प्रयास की जरूरत भी तो होती है | अ,र आदमी गुलाम तो 
तब होता है जब वह आरामतलव हो जाना है | इसलिए एक 
जाति की हैसियत से गुलाम राष्ट्र दुगंणो का ही अनुकरण करता 
है। जिस क्षण ही वह सदगुणों का अनुकरण या अवलम्बन करने 
लग जायगा हमें समझ लेना चाहिए कि उसकी गुलामी का जाना 
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अब नजदीक है] पर भॉग-गॉना तो यही की चीजे हैं, इनके प्रचा- 
रक तो ५६ लाख उत्साही साधु और गॉँवन-गाँव में मंदिर हैं । 
मंदिरों और साधुओ द्वारा भक्ति का प्रचार कितना होता है सो 
तो भगवान ही जाते | पर वे प्राय. भंगेड़ियो के अड्डे तो जृरूर 
होते हैं | शास-सुबह गांव के लोग वावाजी की धूनी पर और 
शहरो के सेठिया तथा गुंडे वगैरा अपने वाग्-बगीचो या शहर के 
वाहरवाले मन्दिरो में भांग छानने अथवा गॉजे का दम लगाने के 
लिए नियस और एकनिष्ठापूवक एकत्र होते हैं। नाना प्रकार के 
व्यापार, उद्यम, कला-कोशल आदि की बातें और सलाह-मशबिरा 
करके अपने जीवन-संघर्ष को सौन्‍्य वनाने एवं देश को लाभ 
पहुँचाने वाली वातें सोचने के वजाय, आज ये लाखो स्थान दुगगुणो 
को बढ़ाने का काम कर रहे हैं | तीथ-स्थानों में तो यह बुराई और 
भी अधिक परिमाण मे पाई जाती है । प्रत्येक घाट और मंदिर 
निश्चित रूप से भाँग का अड्डा होता है । त्राह्मणो को प्राय. सिवा 
दान माँगने और खाने के कोई काम नहीं रहता ! यात्री लोग वहाँ 
पहुँचते ही रहते है; इनको वे मूँड़ते हैं और फिर दिन भर अपना 
समय इन्ही व्यसनों मे और व्यभिचार में वरवाद करते हैं | तीथ- 
स्थानों मे जानेवाले या तो भाडुक लोग होते हैं या लापरवाह 
घनिक | भावुक-जन धर्म समझ कर इन लोगो को घन दान करते 
हैं ओर लापरवाह धनिक लोग शोक के लिए, मनोरंजन के लिए | 
चार दूसरे भिखमंगो को टुकड़ा डाल देते है वेसे ही इन्हे भी 
न कुछ दे ही देते हैं । ऐसे भक्त जनो को ओर धनिकों को 
भी अब से सावधान हो जाना चाहिए । भक्तों को चाहिए कि वे 
कुपात्रों को दान न दें। ओर धनिक्रों को ऐसे शौक ओर मनोरं- 
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जनों से दूर रहना चाहिए जो दूसरे को गिराने वाले हो | ऐसे 
शोक और मनोरंजन निर्दोष चीजे नही प्रत्यक्ष पाप हैं | अस्तु । 

माल्मम होता है, भाँग हमारे देश की वहुत पुरानी चीज है,। 
“इसका सबसे पहला उल्लेख अथववबेद मे >< मिलता है ? वेदों 
मे सोम के साथ-साथ भाग की भी उन पॉच पेयो से गणना की 
है जिनको पाप-मोचन पेय बताते है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि वैदिक ऋषि जानते थे कि भोग एक नशीली चीज है । 
ऋग्वेद के कीौशीतकि जत्राह्मण मे भी इसका उल्लेख पाया जाता 
है । सुभ्रुत ने इसे कफ-वर्ड्क बताया है ।” 

भाग के पौदे की दो जातियाँ है। एक नर ओर दूसरी मादा। 
नशीले पौदे को नर ( गॉजा ) कहा जाता है और मामूली पौदे 
को सादा। पर वास्तव मे वनस्पति-शासत्र के अनुसार यह वर्गी- 
करण ठीक विपरीत है | क्योकि जो नर पोदा होता है वह 
नशीला नहीं होता । इसलिए लोग उसे उखाड़ कर अलग कर 
देते है ओर मादा पोदा जिसमे फल और बीज नही होते, रहने 
दिया जाता है | इसीलिए शायद इस मादा पोदे को यहाँ नर 
कहने की चाल पड़ गई है। केवल इस पोदे का वर्गीकरण 
चाहे गलत हो, पर चीन ओर भारत के प्राचीन साहित्य को 
देखते हुए हम यह अच्छी तरह जान सकते है कि पौदो की नर 
मादा इस तरह दो जातियो का पश्चिम ने आविष्कार किया उससे 
कही, पहले से हम लोग उसे जानते थे । 
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भाग का पादो तमाखू की ही तरह पूरा विष का पोदा है। 
४ससे भी भाग, गाजा और चरस तीन चीजें पंदा होती है । 
सुश्रुत ने भांग या गांजे के पौदे का स्थावर विषो मे उल्लेख किया 
है और इसकी जड़ में विष मांता है। (सुश्रुत कल्प, २ अध्याय) 

यूरोपियनों ने गाँजे और सन के पौदे को एक-जाततीय माना 
है वे उसे (थाधवता$ ! शाए कहते हें । परन्तु हमारे देश से 
गॉजा और सन का पौदा अलग-अलग साने गये हैं । 

भाग के पोदे का फूल गॉजा, पत्ती भाग, ओर उसका गोंद 
चरस कहलावा है । सभी चीजे नशीलो है । मॉग खाते हैं । 
उप्तका पेय वना करके पिया भी जाता है, भांग की माजूम भी 
वनदी है | लोग भोजन को रंगतदार बनाने के लिए मिठाइयो में 
भी भाग डाल देते है । 

गॉजा तमाखू की तरह पिया जाता है। भाग से गांजे 
का नशा कही तीत्र होता है ओर गाँजे की अपेक्षा चरस 
वहुत ज्यादा वीत्र होता है । लोग चरस को तमाखू के साथ पीते 
हैं । चरस भांग की पत्तियों और फूलों पर लगा रहता है | इसके 
निकालने की तरकीव बढ़ी अजीब होती है। आदमी को 
नंगे बदन या चमड़े का कोट पहनाकर भांग के खेतो में दोड़ाते 
हैं । तव वह चरस अपने-आप उसके बदन में लग जाता है । चरस 
भारत में वहुत कम पैदा होता है । भारत मे भांग के फूलों में बहुत 
कम मात्रा मे लगा रहता है । चरस के कारण गॉजे का ( फूलो 
का ) नशा बढ़ जाता है। भारत मे तो मध्य-एशिया से चरस 
आता हैं । इसे वोखारों दथा यारकन्दी चरस कहते हैं । नेपाल 
में वोखारी चरस अच्छा सममा जाता है । दिल्ली प्रान्त में गढ- 
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बहादुर नामक स्थान चरस की स्तलास जगह है। 


गाँजा पीने से बात की बात मे नशा आता है | आंख का 
रंग सुख पड़ जाता है और सिर चक्कर खाने लगता है ! हमारे 
देश में लोग भांग पीने से वेसे ही मतवाले हो जाते है । गांजा 
पीनेवालो का -दिमाग़ बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। भाँग पीने 
से भी चित्त की स्थिरता चली जाती है और अत्यधिक भाग 
गीने से आदमी पागल हो जाता है । 

पहले सब लोग बिना रोक-टोक गांजे-मांग की खेती किया 
करते थे । परन्तु १८७६ ई० मे सरकार ने फी लेने का कानून 
चलाया । गांजा तैयार करने पर सरकारी गोदाम को भेज दिया 
जाता है । इस कर से सरकार को बहुत फायदा होता है । 

गांजे भांग चरस के विपय मे सरकार की नीति “हेम्पड्न्‍रग्स 
कमिशन” की सिफारिशों पर आधार रखती है | गॉजे की खेती 
करने के लिए सरकार से पहले आज्ञा लेनी पड़ती हे | नियत 
समय के वाद फसल की जाँच होती हे । फसल का अन्दाज़ा 
लगाया जाता है । व्यापारी या क्रिसान अपने माल को बेच भी 
सकता है परन्तु वेचने पर भी माल को तो सरकारी गोदाम से 
ही रखना पड़ता है। गोदाम से माल ले जाते समय उसपर सर- 
कार को कर देना पड़ता है । थोक और फुटकर बिक्री के लिए 
सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती है । 

वाहर से आनेवाली चरस पर फी मन ८०) आयात कर 
देना पड़ता है । चरस भी सरकारी गोदाम में ही रखनी पड़ती 
है । वहाँ से ले जाते समय फिर दोबारा कर देना पड़ता है । 

प्राय, भांग पर भी कर लिया जाता है | इन तीनो चीज़ों को 
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चेचने के हक नीलास किये जाते हैं । इसमे भी साधारण नीति 
वही है जो अफीम के विषय मे सरकार ने क्ायस कर रक्‍्खी है। 

सरकार तो अपनी तरफ से भांग, गांजा, च॑रस आदि को 
बहुत उपयोगी वतलाती है । हमे पता नहीं कि इस उपयोग के 
मानी क्‍या हैं ? यदि वे सचमुच उपयोगी हो तो उन्हे बतोर 
ओपषधि के सले ही डाक्टर या बेच के द्वारा मरीजों को दिया 
जा सकता है । परन्तु देश से इतने बड़े पेमाने पर उत्की खेती 
करके उनके वेचने के हक नीलाम करना ओर इस तरह इन 
चीजो के व्यवहार को एक टके कमाने का साधन बना देना, 
किसी अच्छी सरकार को शोभा नहीं देता । 

सन्‌ १८६० से लेकर १९०० तक सरकार ने भांग, गांजा, 
-वग्ेरा की आय ११ लाख से बढ़ाकर ५९ लाख तक करली थी। 

(सन्‌ १९०१ से तफसीलवार अझ्क यो है-- 


बप रुपये वर्ष रुपये 
१९०२१ 5१,८३,८७३ १९१३ १,३६,५९, १६३ 
१९०४ ६८,०३,०९८ १७१७ १,४९,२४, ४४०८ 


१९०७ ८८,४९,५०३ १९१८-१९ २,५९०,२१, ३७५ 
२१९१० १,०६,६५,७८९ १९२८-२९ ६२९,५०,००,००० 
परन्तु आय के साथ-साथ इन चीज़ो के व्यवहार मे भी 
निस्सन्देह वृद्धि हुई। हम पीछे शराव और अफीम के अध्याय में भी 
वता चुके हैं कि सरकार ने जान-बूमकर यह ग़लत नीति अख- 
त्यार कर रक्खी है कि ज्यो-ज्यो कर बढ़ते जावेगे, नशीली 
चीज़ो का व्यवहार घटता जायगा परन्तु वास्तव में ऐसा होता 
नही । सरकार ने भांग-गांजा आदि के विपय में निश्चित नीति 
नहीं रक्‍्खी है । अत्वेक प्रान्त में भिन्न-भिन्न कर रक्‍्खे गये हैं 
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यहां तक कि. एक ही प्रान्त में कही-कही भिन्न-भिन्न जिलो में भी 
अलग-अलग कर लगाये गये हैं । ै 

माल्म होता है इस विषय से सरकार ने अपनी नीति बिल- 
कुल व्यापाराना ढंग पर रक्‍्खी है । “जिन चीजो का लोगो को 
बहुत भारी व्यसन है, उनपर अधिक कर लगाया गया है। हाँ 
यह सावधानी जरूर रक्खी जाती है कि कही आय घटने न 
पावे । जिन चीजो की मांग बहुत ज्यादा नहीं होती उनपर कर 
कुछ कम कर दिया जाता है |” >< जहां बिक्री निश्चित है वहां 
अगर कुछ अधिक क़ीमत बढ़ा दी जाय तो भी आहक आते ही 
हैं । और जहां प्रतिस्पर्धा का डर रहता है, या यह खयाल रहता 
है कि लोग उस चीज के बिना भी काम चला लेंगे, वहाँ पर 
व्यापारी कीमतें कम कर लेता है जिससे आहको को स्वाहम- 
ख्वाह उन चीज़ो को खरीदने का प्रलोभन हो । 

इस नीति का क्‍या फल हुआ है सो देखिए:-- 

भांग-गांजा-चरस की खपत 
फी १०,००० लोगो में । अंक सेरो के है । े 


वबपषं १९०१ वषे १९११-१२ 
सद्रास १०.६ ११.७ 
बम्बई २०. ३८.० 
बंगाल ३२,९ ३५.१ 
आसास ३५९, ५२.३ 
युक्तप्रान्त ५३.०५ ६४.७ 
पंजाब ६०,८ ६०,७ 
मव्यप्रदश-बरार २५.४ ३६,७ 
 सिघ ३३७,८ ३६७. ३ 
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युक्तप्रान्त को छोड़ सारे प्रान्तो में इन चीज़ों की खपत 
हम बढ़ी हुईं देखते हे । सन्‌ १९११ से लेकर १९१८-१९ तक 
प्रत्येक प्रान्त से इस प्रकार इन सादक चीजो की खपत थी | अंक 


सेर के है.-- 

प्रान्त ११-९२ १६-१७ १७-१८ १८-१९ 
चम्बई € १७८००० १५८००० १६७००० 
सदरास ४७००० ४७८००० ४७००० 9७००० 
पंजाव १२००० ४ 3८ ११८००० ११३००० 
की न ॥ ०८००० ५००० ७०००० ३५५०० 
बरार रु 

ध्रासाम ३२४७-०० २९००० २३००० २५००० 
विहार- 


चर | १२०००० ९३००० ५१५०५००० ५३००० 
उड़ासा 


वंगाल १५७५९०००० १०८००० ९१०१००० १०६००० 

इस तरह सन्‌ १९११-१२ में जहाँ इन सादक द्रव्यो की 
खपत समस्त भारत मे २३५००० सेर थी वहाँ ७-८ ही वर्षा मे 
१९१८-१९ से वह वढ़कर दूनी से भी ज्यादा अथोत्‌ ५,८८,००० 
सेर है गई ओर अब सन्‌ १९२८-२० के अंको से पता चलता 
है कि वह पूरे ६००००० सेर पर पहुँच गई है। आसाम, 
सिध, पंजाव और युक्त प्रान्त इसके विशेष प्रीतिपात्र नजर 
आते हैं । ' 

श्रीयुत अबदुलहुसेन अपनी ॥6 गौ शाते 8 >ए१६४ 
डिश। ७ 9१७ नामक पुस्तक से लिखते है-- 
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गृ। ॥ छणवे हा (0ए०चागढा६ 48 प्रण ब90ए० एरणी।- 
॥89 707 ॥6 978 06 ६96 ए००ए४ शातवे फर्ब[लायएू. छाती 
प्रौल्ा' ए०ब्रैपा९०5५,.. | & धधी6 ० दबा धाताणाएररीारइ5 एल 
]85 ॥रभ४० 6 छ०टागाए ० धा& ताप एणा०ए सैबतें डा 
हए्ल [0 8 3 28056 (6 ०0प्रा5९७ 0 (6 [तथा रि५०णए 
श०ण्पात ॥8ए९४ फैशशा तालिणां,. ॥96 770६४ एणाटए ॥88 
शागएढए 6 5०णाएडु थाते तेद्ाण्गीाइटते हार एढ्वा,.  ॥85 
ल्र्फगिाल्त गाल फली गाते 6 ए०० बाते ॥ ग्र85 "य॥्रश्ते 
0 एणाएडइ थगा0 ०ते, कोल इछगाए बणते पा प्रिय ० ४ 
टीव55९८5 06 2766035 धात॑ 78०65 | 

अ्थात्‌ मादक पदार्थों के विषय में सरकार की नीति ऐसी 
नही रही जेसी कि होनी चाहिए। लोगो के पापो से फायदा 
उठाने और उनकी कमजोरियो को अपने व्यापार के साधन बनाने 
में वह कोई घुराई नहीं देखती । मादक द्रव्यों के सम्बन्ध में 
उसने जो नीति धारण कर रखी है ओर उसपर जिस दक्षता 
के साथ अमल कर रही है अगर उसका दसवां हिस्सा दक्षता 
वह किसी अच्छे काम मे वतावी तो आज वह भारतवप के इति- 
हास को ही वदल देती | सरकार की आबकारी नीति ने सच्च- 
रित्र लोगो के सामने प्रलोभन उपस्थित किया हे और कमजोर 
आदमियो को गिरा दिया है | उसने गरीब और अमीर सबको 
एक-सा छूटा और उनको धोखा दिया है. और उसने सभी वे, 
धर्म और जाति के वृढ़े और जवान तथा कमजोर और ताकत- 
वर स्त्री-पुरुषों का सवनाश किया है । 


कक 
काकन 
रे 
कः का नाम का एक पौदा होता है। उसके अन्दर 
अन्य द्र॒व्यों के साथ-साथ, कोकीन नाम का 
द्रव्य भी होता है । सबसे पहले सन्‌ १८५९ मे नीमन नाम के 
विज्ञानवेत्ा ने इसका पता लगाया था। यह एक वड़ा भयानक 
जहर है और इसका असर थीन, केफीन, गारेनीन तथा थ्योत्रो मीन 
नामक घातक विपो के समान ही होता है जो डॉ० बेनेट के 
मतानुसार अँवडियाँ, खांस-प्रणाली, ग्रंथि-प्रणाली और रक्त- 
प्रवाह-प्रणाली के ऊपर बहुत ही घातक असर डालता है । 
कोका के पौदे की कुल पचास जातियाँ है | ये वृक्ष ऊष्ण 
प्रदेश में ही होते है । मारतवर्ष में इसकी छ जातियाँ है | इसका 
मूलस्थान पेरु वोलिबिया ( दक्षिण अमेरिका ) है ( “भारतवर्ष मे 
अभी उसकी खेती बतोर प्रयोग के सीलोन, दक्षिण-भारत और 
बंगाल-आसाम के चाय-बाग़ान भें की जा रही है | कोकेन नामक 
अतीव मादक पदार्थ इसी के रस से बनता है। इसकी पत्तियां भी 
इतनी उत्तेजक होती है कि उनके सेवन से आदमी की नींद उड़ 
जाती है । पर अभी यहाँ इससे कोकेन बनाना शुरू नहीं हुआ 
है । इसलिए इसकी पेदायश पर कोई रोक-टोक नहीं है । 
भारतवप में कोकेन का व्यापार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा 
हैं। सन्‌ १९०३ में वम्बई की सरकार ने इसे पहले पहल अपने 
मादक द्रव्यो की फेहरिस्त में शुमार क्या और ग्रान्‍्तों मे भी 
अब तो इसकी विक्री और व्यवहार पर नियंत्रण है; परन्तु यो 
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छिपे तोर पर इसका प्रचार भारत से बहुत भारी परिमाण से है। 
इसके भक्त-जन झँचे वग के लोगो से से ही प्रायः होते है जो सामा- 
जिक वन्धनो के कारण शराब था अफीम का खुले तौर पर व्यव- 
हार नही कर छकते । ऋ्रह्मदेश मे तो स्कूल के लड़को तक में यह 
बुराई फेल गई है | भारत मे वेश्याओ के यहाँ इसकी अधिक 
खपत है | व्यभिचारी लोग क्षशिक उत्तेजना के लिए इसका 
उपयोग अक्सर करते है। 

भारत से कोकेन पेदा नही होती । कहा जाता है कि यहाँ 
वह प्राय: जमनी और जापान से आती है । औषधीय उपयोग के 
लिए इसकी आयात नियमित है । परन्तु व्यसनी लोग और धन के 
लोभी व्यापारी उसे चुरा-चुराकर मेँगाते है । यद्यपि कानून से 
इसकी विक्री की सुमानियत है तथापि बहुत भारी परिमाण में 
यह भारत मे खपती है । वस्बई, कराची, कलकत्ता, मद्रास 
मार्मागोआ ओर पांडीचेरी की राह से यह छिपे-छिपे कभी 
अखवारो की पासल मे तो कभी संदूक़ों मे, कभी कपड़ो के 
गटठुड़ों मे तो कभी किताबो के बक्सो मे, आती है, ओर चुपचाप 
भारत के ग्राय: तमाम बड़े-बड़े शहरों मे फेल जाती हे । देहली 
लखनऊ, मेरठ, लाहौर, मुलतान, सूरत, अहमदाबाद इसके खास 
अड बताये जाते हैं । 

इस समय इंग्लेड मे इसकी कीसत ३० से लेकर चालीस 
शिलिंग फी ओऔस तक है | भारत मे अधिकतर दवा वेचनेवालो 
के यहाँ वह २७ से लेकर ३१ रुपये फी ओस के भाव से 
विकती है । परन्तु मौका पड़ने पर व्यसनी लोग एक-एक ओस 
के ४००) रुपये तक दे कर ने जाते हैं । 
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प्रत्येक प्रान्त मे इसके व्यवहार पर भिन्न-भिन्न क़ानून हैं। 
धम्बई में इसके विषय मे थो प्रतिबन्ध है। “वहीं आदमी विदेशों 
से कोकेन मेंगा सकता है जिसने परवाना हासिल कर लिया है । 
डाक से कोकेन मंगाना बिलकुल मना है | कलेक्टर की आज्ञा 
बिना कोकेन की कोई बिक्री नही कर सकता। पास रखना, देश 
से बाहर भेजना तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी 
मना है | डॉक्टरी छुसखा मिलने पर भी मामूली आदमी ६ श्रेन 
से अधिक कोकेन अपने पास नहीं रख सकता ओर सुशिक्षाग्राप्त 
डॉक्टर २० ग्रेन से अधिक नहीं । इन नियमो के भड्ग करनेवालों 
को अधिक से अधिक एक वपष की क्रेद या २००० रुपये तक 
का दण्ड हो सकता है | बार-वार यही अपराध करनेवाले की 
सज़ा बढ़ती जाती है। कोकेन के व्यौपारी को मकान किराये पर 
देनेवाले को भी सज़ा दी जाती है ।” 

इस भयंकर विष की आयात ओर खपत के त्यंक नहीं 
मिल सके । 


उपसंहार 


झुपुत जरा हिसाब लगाले कि हम इन बुराइयो के पीछे 
कितनी बलि चढ़ाते है। भारतवर्ष से प्रतिवप 
व्यसनों पर हम लगभग इस तरह रुपये बरबाद करते हैं-- 


( प्रत्यक्ष करो-ह्वारा। ) 


देशी शरराब १७००००००० 
विदेशी शरांब ३७०००००० 
अफ़्रीस २००००००० 
भांग-गांजा आदि २५०००००० 

र२०५००००००० 


लगभग २५ करोड़ रुपये हम सिर्फ करो द्वारा देते है । पर 
जनता की वास्तविक हानि तो इससे कई गुना अधिक है। शरात्री 
या नशावाज्ञ इन करो के अलावा इनके बनाने पेदा करने में 
लानेवाले श्रम, साधन, देखभाल, ओर दूकानदार का नफां इतनी 
चीजे और अधिक देता है। इसलिए विशेषज्ञों ने अनुमान 
लगाया है कि केवल मादक द्रव्यो के पीछे भारत १००,००,००,००० 
से ऊपर खाहा कर देता है । 

शराव या दूसरा नशा करने पर वेहोशी या नशे की हालत 
में उसकी जो अन्य आ्थिक हानि होती है-- घर घुल जाता 
है उसका यहाँ हिसाव नही लगाया है । 
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इसके अतिरिक्त लगभम 


७५,००,००,००० तमाखू पर 
७५,००,००,००० चाय में 
१,००,००,००० काफी में 


८१,०7०,००,००० 
१००,००,००,५०० शराब गांजा, भांग, अफीम 
१८१,००,००,०००  कोकेन और जूए मे जो रुपये 
नष्ट होते है उसका हिसाव नही है | 

लगभग सचादों अरब रुपये हम केवल व्यसनी मे बरबाद 
कर देते हैं | (अधिकांश चाय बाहर जाती है| उसकी पैदायश 
और व्यापार मे जो धन लगता है बह भी भारत के लिए तो प्रत्यक्ष 
हानि हो है । इसलिए अगर उसे भी जोड़ लिया जाय तो सारी 
हानि सवादों अरब के लगभग जा पहुँचती है । ) 

दूसरी जबरदस्त बुराई है व्यभिचार। कौन ठीक-ठीक अतुमान 
लगा सकता है क्रि यह राक्षस क्रितनो के ग्रृह-सीख्य को नष्ट 
करता होगा, कितनों को महाभयंकर गुप्त-रोगी का शिकार 
बनाता होगा, और उसके कारण प्रतिवर्ष कितने बालकों की 
हत्या होती होगी ! 

शरांव आदि मादक द्व॒व्यों की पूर्ण बन्दी की आशा वतमान 
सरकार से करना मूखंता होगी। क्योकि एक तो बह उसकी 
आय का एक प्रधान साधन है,और दूसरे इस देश के बारे में उसे 
इतनी आत्मीयता नहीं हो सकती जितनी खराज्य-सरकार को हो 
सकतो है । ज्ञिव लोगों को सरकार से इस विपय में आशाएँ 
थीं उन सवकी आंखे उन सखयंसेवकों की गिरफ्तारियों और उन 
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पर किये गये लाठी चाजों ने खोल दी जो शराब की दूकानों के 
सामने खड़े रहकर शराबियो को सममाते थे और उनके सामने 
नम्रतापुवक लेट-लेटकर उन्हे रोकते थे । इसके लिए तो प्रजा की 
तरफ से ही पूरा प्रयत्न होना चाहिए तभी काम चलेगा। 
लोक-सेवा का यह विशाल क्षेत्र उन सावजनिक सेवकों और 
सावजनिक कल्याण की भावना रखनेवालों को निमनित्रत 
कर रहा है | वास्तव मे समाज के अन्दर फेली हुई बुराइ्यो को 
खानगी प्रयत्नों से दूर करने के लिए ही दान-संस्था का जन्म 
हुआ है। परन्तु हमारे देश से कई स्थानों पर इन्ही को अमर 
बनाने के लिए दानो का दुरुपयोग हो रहा है । व्यसनो और 
व्यभिचार से वचने के लिए वद्यो के चित्त पर शुरू से अच्छा 
संस्कार डालना चाहिए | पाठशालाओ में उत्तकी शिक्षा ही इस 
ढंग से होनी चाहिए, जिसस इन वातो के प्रति उनके दिल में 
परी घृणा हो जाय | पुराणों का और कथाओ का उपयोग 
सिफ पुरानी कहानियाँ सुनाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। 
वे कहानियों या पुराण ऐसे हो जिससे जनता का जीवन ऊंचा 
उठ । नाटक, सिनेमा आदि लोकशिक्षण के लिए बड़े उपयोगी 
है । इनसे भी काम लिया जाना चाहिए | पर सवाल यह उठता 
है कि इतना धन कहां से लावे? इसका उत्तर है अपनी 
दान-संस्था को झुद्ध करो। चक्तियो से केसर-कस्तूरी पीसकर 
देव-प्रतिमा को उसका दिन में छ. वार लेप करने, ४ वार भोग 
लगाने या नो चार वस्त॒ बदलने से परमात्मा खुश नहीं होगे । 
यह अंघ भक्ति है। परमात्मा के असंख्य पुत्रों को नारक्नीय जीवन 
व्यतीत करते हुए छोड़कर यदि हम उसके दरवार मे उत्तमोत्तम 
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भेंट भी लेकर उपस्थित होंगे तो वे स्वीकृत नहीं, हो सकतीं । 
दानो का उपयोग इस व्यथित मानवता--अन्नान मे पढ़ी हुई 
मानवता को ज्वारने के लिए हो | पश्चिम के अन्य देशों की 
भाँति इनके लोकोपकारक ट्रस्ट बन जाने चाहिए जो जनता की 
आवश्यकताओं को देखकर अपनी शक्ति ओर समय के अनुसार 
पाठशालाएँ, व्यायाम-शालाएँ, दुग्ध-शालाएँ, नाटक कम्पनियों, 
सीनेमा की फिल्‍म कम्पनियाँ आदि खोलकर खावलम्बन के 
सिद्धान्त पर लोक-शिक्षा का काम करे । 

हमारे देश के धनिक एवं पढ़े-लिखो के अन्दर जिस दिन 
अपनी जिम्मेवारी का यह भाव जागृत हो जावेगा उस दिन 
भारतवर्ष का सारा रूप ही बदल जायगा । 


सारत में 


व्यसन और व्यभिचार 


व्यासिचार 


ज-----.ह..त. _- 








९, प्रास्ताविक २, एकान्त का पाप 
३ पत्वी-व्यभिचार ४. गुप्त और प्रकट पाप 
५, गुप्र-रोग 


कथापि खल्॒ पापानामलमश्रेयसे.._ +>साध 
पापियों की कथाएं भी बड़ी.अकल्याणकर होती हैं । 
'ज(९6 १8 2 ग्राणाहछ- त॑ 50 जलिशीएपिं सारा 
2.5, 40 96 60, ॥९९९५ 9७६ ६0 फ़रछ इ७छा॥। 
76 5९९7 400 ०६, वियगा]6# शत 467/ [8८९, 


'ए6 5६ शावएाढ, पाला परॉए, धीछा शायए/8९९ 


4५] ९४७॥0९४ 20.९ 


पाप, भयानक शकलवाला एक ऐसा दैत्य है कि इससे घृणा 
करने के लिए इसकी सूरत-भर देख लेना काफी है | लेकिन बार- 
बार देखने से आदमो उसकी घृणित सूरत से कुछ अभ्यस्त-सा 
हो जाता है । अभ्यस्त होने के बाद हृदय से उसके प्रति सहन- 
शीलता बढ़ती है, सहन-शीलता बढ़ी नहीं कि आदमी को उस 
पर दया आ जाती है । जहॉ एक वार दया आई नहीं कि मनुप्य 
ने उसका आलिंगन किया नहीं । अतः ईश्वर न करे कि इस 
राक्षस के कभी दर्शन हो ! 


[१] 
प्रास्ताविक 


ञ् से एक ऐसे विपय पर छुछ लिखने का साहस 

कर रहा हैँ जो अत्यन्त नाजुक है । इस विषय पर 

लिखते हुए मेरी लेखनी काँप रही हो । हर एक वात 
हर एक मनुष्य के मुख से शोभा नहीं देती। प्रत्येक विषय 
पर कुछ कहने के लिए अधिकार की जरूरत है, अनुभव 
की आवश्यकता है। मेरे पास न तो अनुभव है और न अध्ययन 
से प्राप्त होनेवाला अधिकार | पर हमारे समाज से यह भीषण 
पाप जिस तरह फैल रहा है, उसे देखकर मुझे वढ़ा दुःख हो रहा 
है । अपनी आँखो के सामने भर्यंकर से भयंकर प्रकरणो को देख- 
कर चुपचाप चैठे रहना मेरे लिए असम्भव हो रहा है । फिर भी 
परमात्मा की दया से मुझे ऐसे सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ हैं, 
जिससे समाज के पूर्ण पतन की कहानी, मे सममता हूँ, मेरे 
कानो तक नहीं पहुँच पाई है | पर मे यह जरूर कहूँगा कि जो- 
कुछ भी मैने सुना है या देखा है, वह मेरे हृदय को दहला देने के 
लिए, मेरे विचारों में क्रान्ति कर देने के लिए काफी था | हवा 
किस ओर वह रही है यह जान लेने के लिए दूर से किसी पेड़ की 
पत्तियों को या तिनको और धूल को देख लेना भी काफी है । 
उसमें स्वयं उड़ जाने की आवश्यकता नहीं | मुझे इस विषय में 
संदेह नही है कि समाज की दशा क्या है| हाँ, समाज को उसकी 

१६ 
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भयड्वर अवस्था का ज्ञान कराके में सचेत कर सकंगा या नहीं उसमे 
मुझे जरूर संदेह है । इसलिए ऐसे काम के लिए जरूरत थी किसी 
चुजुग अनुभवी वेद्य या डाक्टर की, जिन्होने इस विषय का 
शास्त्रीय ढंग से अध्ययन किया हो। जिन्हें अपने दैनिक अनुभव से 
यह ज्ञात हो कि समाज में यह बुराई कितनी फेली हुई है, उसमें 
सुख्य कारण क्या है, तथा उसे केसे दूर क्रिया जा सकता है | बड़ा 
अच्छा होता अगर कोई ऐसे सज्जन इस विपय पर लेखनी उठाते 
ओर हमारा उपकार करते । सौभाग्य वश हमारे देश में एक-से- 
एक प्रतिभाशाली बेद्य और डाक्टर भी हैं | परन्तु दुर्भाग्य की 
वात तो यह है कि उन्हे अपने व्यवसाय से ही अवकाश नहीं 
मिलता । जिसे भोजन करने और सोने को भी समय न मिले वह 
वेचारा हजार इच्छा होने पर भी पुस्तक-लेखन-जेसा शांति-युक्त 
काम केसे कर सकता है ९ 

दूसरे वैद्य और डाक्टर है उनमे या तो ऐसा उत्साह ही 
नहीं या वे यह आवश्यक ही नहीं समझते कि इन विषयों का 
नान जनता को कराया जाय । 

हो, कहने-भर को हिन्दी में इस विपय पर कुछ साहित्य 
प्रकाशित हुआ है | एक-दो मासिक पत्र भी स्री-पुरुषो से सम्बन्ध 
रखनेवाले विपयो पर समय-समय पर कुछ लिखते रहते है और 
व्यमिचार से जनता को सावधान करने का कुछ प्रयत्न करते है । 
परन्तु उतका ढंग ऐसा विचित्र है कि कुछ समम्त में नहीं 
आता कि उनका वास्तविक उद्दे श्य क्या हे ? जिन बातो से जनता 
को वचाना चाहिए उन्हें वे ऐसे ढंग से उनके सामने रखते हे कि 
इन पापों से सावधान होकर दूर रहने के बजाय लोग पापों की 
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तरक ललचाने लगते हैं । जिन पापो का पाठकों को खयाल भी 
नही होता उनके नये-नये संस्करण अनजान पाठक जान जाते हैं 
और जानकर उनमें छुभा जाते हैं । कुछ लोगो ने समाज का 
असली स्वरूप प्रकट करने के उदद श से इन पाप-कथाओ को प्रका- 
शित करना शुरू किया है। सेरे ख्याल से समाजन्सुघार का यह 
तरीको बड़ा ही खतरनाक है । पर मै देखता हूँ. कि मूढ़ जनता 
उस प्रवाह में बराबर वही जा रही है| जीवन को सात्विक 
ओर शुद्ध वनानेवाले साहित्य को पढ़ने का कष्ट बहुत 
कस लोग उठाते है, और ऐसी पदित अभिरुचि उत्पन्न करनेवाली 
चीज़ो की तरफ वे वड़ी बुरी तरह आकर्षित होते रहते है । इसमे 
जनता का उतना दोप नहीं जितना लोक-मसत को वनानेवाले-- 
उसका नेवृत्व करने दाले साहित्य-सेवियो का है । क्‍या वे अपनी 
महान्‌ जिम्मेवारी को समभेगे ? आजकल समाज से जो विपय- 
लोलुपता दिखाई देती है--विद्याथियो मे जो बुरी तरह से पापा- 
चार फेला हुआ है, उसका कारण मुझे वहुत बड़ी हद तक हमारी 
यह असावधानी ही मालम होती है ! ओर भी कारण हैं, जो 
हमारे भावी राष्ट्र के नागरिको को पतन की ओर ले जा रहे हैं । 
परन्तु साहित्य सुविचार का स्रोत है । लोक-सत पर उसका वहुत 
भारी प्रभाव पड़ता है । इसलिए उसका पवित्र होना वहुत जरूरी 
है । साहित्य-क्षेत्र इतना गन्दा हो जाने पर भी लोगों की अभी 
बहुत-कुछ श्रद्धा उस पर वनी हुई है । अतः वह अच्छे उदाहरण 
सुरुचि को बढ़ानेवाली अच्छी चीजे जनता के सामने रक्खेगा 
तो समाज की अन्य अनेक बुराइयो को भी हम शनेः-शनैः दूर 
कर सकेंगे । पर आज तो हमारा साहित्य अनेक स्थान पर 
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कुपथ्य का काम कर रहा है । सद्भाव-प्वक और जनता को 
व्यभिचार से बचाने के शुद्ध हेतु से लिखे हुए साहित्य में भी 
ऐसे कई स्थान हैं जिनके द्वारा व्यभिचार घटने के बजाय बढ़ने 
ही की सम्भावना है । यह सब देखते हुए यदि इस विपय पर 
कुछ लिखते समय अपनी ज़िम्मेवारी का भान मुझे; दवाये तो 
आमश्चय नहीं। में नही कह सकता कि अपने आपको इस दोष 
से कैसे बचां सकंगा । में अ्रयत्न करता हूँ | पाठक अपने दिल 
को हाथ में लेकर अपनी तथा अपने समाज की कसजोरियो 
की गहराई को देखें और उससे ऊपर उठने की कोशिश करे। 
अपने आपको और अपने वालको को इन बुराश्यो से बचाने 
के खयाल को मद्दे नजर रखकर ही वे इस हिस्से को पढ़ें । 


|] 
एकान्त का पाप 


एूएपवता परमात्मा का निष्कारण शाप नहीं है । 
मानवजाति के कंम-चक्र में उसका एक निश्चित 
स्थान है । उसकी पूव-स्थिति घार्सिक, राजनैतिक ओर सासा- 
जिक दुवलता होती है। यदि आक्रामक राष्ट्र असाधारणतया 
शक्तिशाली न हो तो कोई नोरोग राष्ट्र पराधीन नही बनाया जा 
सकता । भारतवर्ष की वर्तमान हुरवस्था केवल पराधीनता का 
प्रसाद नहीं है । पहले वह पतित्त हुआ, असंगठित हुआ तभी विदे- 
शियों की यहाँ चन आई । पहले उसने अपनी शक्ति को गंदे 
क्षेत्रों मे वहाकर दुवल होने का पाप किया, तभी पराधीनता 
रूपी दण्ड परसात्मा ने उसे दिया। अब अगर उसे फिर उठना 
है वो वह अपनी बुराइयो को दूर करे, नीरोग हो जावे । दुर्बलता 
अपने आप भाग जायगी । ज्योही उसके शरीर में नवीन खून 
दोड़ने लगेगा, पराधीनवा को इसकी ओर आंख उठाकर देखने 
की हिम्मत दक न होगी । 
हम नेतिक दृष्टि से अपने आपको उन्नत मानते हैं । परन्तु 
केवल ऊँचा नतिक साहित्य होने-मर से कोई देश उन्नत नहीं 
कहा जा सकता । जग्तक हम उस नीति को आवार में परि- 
ण॒त नहीं करेंगे तवतक वह व्यथ है | बह धनी कैसा जिसे 
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अपने धन का उपयोग करने की खतंत्रता नहीं हें--शक्ति 
नहीं हे ! 

व्यभिचार एक ऐसी सामाजिक बुराई हे जो अत्येक्र राष्ट्र के 
लिए अत्यन्त हानिकर है। फिर भारत की इस विशिष्ट परिस्थिति 
में यह वनिस्वत अन्य राष्ट्रो के उसके लिए अधिक कष्ट-कर है । 
परन्तु खयं इस बुराई के परिणाम ही इतने भयंकर हैं कि उन्हे 
देखकर दिल थरो जाता है । 

संसार में और हमारे देश में यह अनेक रूपों मे फैली हुई 
है । स्री-पुरुषो के जीवन-सत्व को नष्ट करने के जितने भी तरीके 
हैं, सभी ऐकान्तिक पाप है। ओर चूंकि इस जीवन-सत्व का 
दरुपयाग करना प्रक्षति ओर परमात्मा के ग्रति अपराध हे, मनुष्य 
को डस पाप के फलस्वरूप कड़ा से कड़ा दरड भी प्रकृति देती है । 
मनुप्य इस संसार की सरकारों के दण्ड से भले ही एक-आधघ 
वार या पूरी तरह वच जाय परन्तु प्रकृति ग्ड़ी न्‍्याय-कठोर है । 
वह उस कदापि नहीं छोड़ती । 

आर क्‍या आप को पता हे कि हमारे समाज मे यह 
पाप किस कदर फेला हुआ हे ? ल्िियो ने अपनी तपस्या स पाति 
त्रत को तो जीवित रकक्‍्खा है । परन्तु एक पक्नी-त्रत शब्द्‌ तो केवल 
साहित्य में ही रह गया हैं । यदि दो-चार मित्रो का शुट कही 
इकट्ठा होता हैं, तव जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि किस 
प्रकार के विनोद का रस सभी अच्छी तरह ले सकते है | क्रिस 
विपय पर बात-चीत छिड़ते ही उनके हृदय में गुदगुदी होने 
लगती है। वहाँ आपको समाज की नीति-शीलता का पता 
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लग जायगा । जिन वातो की कल्पनान्मात्र से साधारण- 
तया स्थियो का शशोर रोसांचित हो जाता है, घृणा से हृदय 
कोप उठता है, ओर दिल दृहल जाता हें उन्ही का उद्चारण पुरुष 
अपने इप्ट-मित्रो मे एक दूसरे के प्रति करने मे तनिक भी नहीं 
शरमाते वल्क्ि आनन्द सानते हैं ओर उसी विनोद पर सब से 
अधिक कहकहा उठता है | 

यह छुराई समाज की, राष्ट्र की, हमारे गाहस्थ्य जीवन की, 
ओर भारत के उज्जवल भविष्य की जड़ खोखली कर रही है; वह 
हमारे सुख-स्रोत को सुखा रही है, हमारे हरे-भरे जीवनोदच्यान 
का वारान बचाने जा रहा है । 

वह अब इस दर्जे तक पहुँच चुकी है कि उसको उपेक्षा 
ऊरना, उसकी ओर ध्यान न देना हमारा महान अपराध होगा । 
पहले पुरुषो और विद्यार्थियों मे फेली हुई चुराई को हो लीजिए । 

हमारे वच्चे, जो आज १०, १० या २० व के हैं, कल ही 
राष्ट्र के नागरिक वनेगे। उनके चरित्र का एकीकरण, उनके वल 
छा योग, उनकी तेजस्विता की मीज़ान राष्ट्रसमस्त का चारित्य, 
बल ओर तेजल्विता होगा । उनके निर्न्माण में हम ज्ञितना ध्यान 
छेंगे, उतना ही हम अपने देश के भावी निर्माण में सहायक होंगे। 

कभी आपने देखा है कि णठशालाओ, हाइन्छूलो, या कालेजो 
के दिवालो पर लिखे हुए छुचाक्यों से लड़का के पारस्परिक 
सम्बन्ध पर क्या प्रकाश पड़ता है ? 

व्यापार, सुधार तथा सभ्यता के केन्द्र माने जानेवाले बड़े- 
बढ़े शहरो में घमते हुए वहाँ की सफेद, पुत्री हुईं दीवालों पर 

लखे हुए अपशब्दों को आपने क्रमी पढ़ा है ? 
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अपने धन का उपयोग करने की खतंत्रता नहीं हें--शक्ति 
नहीं है ? 

व्यभिचार एक ऐसी सामाजिक बुराई हे जो प्रत्येक राष्ट्र के 
लिए अत्यन्त हानिकर है। फिर भारत की इस विशिष्ट परिस्थिति 
मे यह वनिस्वत अन्य राष्ट्रो के उसके लिए अधिक कष्ट-कर है । 
परन्तु खर्य इस बुराई के परिणाम ही इतने भयंकर हैं कि उन्हे 
देखकर दिल थरों जाता है । 

संसार मे और हमारे देश में यह अनेक रूपो में फैली हुई 
है । ख्री-पुरुषो के जीवन-सत्व को नष्ट करने के जितने भी तसरीक्े 
हैं, सभी ऐकान्तिक पाप हैं। ओर चंकि इस जीवन-सत्व का 
दुरुपयोग करना ग्रक्किति ओर परमात्मा के ग्रति अपराध हे, मनुष्य 
को इस पाप के फलस्वरूप कड़ा से कड़ा दएड भी अक्वति देती है । 
मनुष्य इस संसार की सरकारों के दण्ड से भले ही एक-आधघ 
वार या पूरी तरह वच जाय परन्तु प्रकृति बढ़ी न्‍्याय-कठोर है । 
वह उसे कदापि नहीं छोड़ती । 

ओर क्या आप को पता है कि हमारे समाज मे यह 
पाप किस कद्र फेला हुआ हे ? ख्रियो ने अपनी तपस्या से पाति- 
त्रत को तो जीवित रकक्‍्खा है । परन्तु एक पत्नी-अ्त शब्द्‌ तो केवल 
साहित्य से ही रह गया है । यदि दो-चार मित्रो का गुट कही 
इकट्ठा होता है, तव ज़रा इस बात पर ध्यान दीजिए कि किस 
प्रकार के विनोद का रस सभी अच्छी तरह ले सकते है | किस 
विपय पर वात-चीत छिड़ते ही उनके हृदय में गुदगुदी होने 
लगती है। वहाँ आपको समाज की नीति-शीलता का 'पता 
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लग जायगा । जिन बातो की कल्पतान्मात्र से साधारण- 
तया ख्ियो का शरोर रोमांचित हो जाता है, घृणा से हृदय 
कॉप उठता है, ओर दिल दृहल जाता है उन्हीं का उच्चारण पुरुष 
अपने इप्ट-मित्रों मे एक दूसरे के प्रति करने से तनिक भी नहीं 
शरमाते वल्कि आनन्द सानते हैं ओर उसी विनोद पर सब से 
अधिक कहकहा उठता है | 

यह बुराई समाज की, राष्ट्र की, हमारे गाहस्थ्य जीवन की, 
ओर भारत के उज्जवल भविष्य की जड़ खोखली कर रही है; वह 
हमारे सुख-खोत को सुखा रही है, हमारे हरे-भरे जीवनोद्यान 
को बीरान बनाने जा रही है । 

वह अब इस दर्जे तक पहुँच चुकी है कि उसको उपेक्षा 
ऊरना, उसकी ओर ध्यान न देना हमारा महान अपराध होगा । 
पहले पुरुषो ओर विद्याथियो में फेली हुई बुराई को हो लीजिए । 

हमारे बच्चे, जो आज १०, १०५ या २० बष के हैं, कल ही 
राष्ट्र के नागरिक वनेगे। उनके चरित्र का एक्रीकरण, उनके वल 
का योग, उनकी तेजस्विता की मीज़ान राष्ट्रसमस्त का चारित्र्य, 
वल ओर तेजस्विता होगा । उनके निम्माण में हम जितना ध्यान 
देंगे, उतना ही हम अपने देश के भावी नि्मोण में सहायक होगे। 

कभी आपने देखा है कि प्ठठशालाओ, हाइंस्कूलो, या कालेजो 
के दिवालो पर लिखे हुए कुबाक्यों से लड़को के पारम्परिक 
सम्बन्ध पर क्या प्रकाश पड़ता है ९ 

व्यापार, सुधार तथा सभ्यता के केन्द्र माने जानेवाले बढ़े- 
बड़े शहरो में घूमते हुए वहाँ की सफेद, पुत्री हुई दीवालो पर 

लखे हुए अपशब्दो को आपने क्रभी पढ़ा है ? 
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क्या आप किसी प्रसिद्ध वेद्य या डाक्टर के मित्र हैं ? उनके 
यहाँ बिकनेवाले नपुंसकत्वारितेल, तिला या घृत के आ्राहको की 
सूचों की कभी तलाश की है ? प्रतिदिन हज़ारो की संख्या से 
बिकनेवाले अखबारों से नाम्दी की दवा आदि के विज्ञापन 
आपने पढ़े हैं ९ 

बड़े-बड़े शहरों के चोराहो पर खड़े रहकर अपनी जड़ी 
बूटी और “अव्यर्थ” दवाइयों की दूकान फैलाकर, धन्वन्तरि 
अथवा छुकमान हकीस की तरह नपुंसकता को दूर करने का 
दावा करनेवाले धूत और बद्माश हकीम तथा वैद्यो की उल्टी- 
सीधी बातों मे आकर फेंसे हुए भोले भाले युवको से आप कभी 
मिले हैं ९ 

दूर जाने की जरूरत नही, आपने कभी हाईस्कूलों मे-- 
नही, प्राथमिक पाठशालाओ में जाकर भी अपनी आओँखो यह 
देखा है कि आपका लड़का, भाई या भतीजा केसे वायु-मंडल से 
पढ़ता है १ वहाँ के लड़के---3सके साथी आपस में केस गाली- 
गलौज करते है ? कभी आपको यह जानने की इच्छा भी हुई 
है कि आपका बच्चा अपना समय किस तरह व्यतीत करता है, 
एकान्त में क्या करता है ? कभी आपके दिल मे यह सवाल भी 
खड़ा हुआ है कि अच्छा खाना मिलने पर भी तथा अविवाहित 
होने पर भी वह इतना दुवल क्यो है ९ वह सूखता क्यो जा 
रहा है, उसका चेहरा, जिसे इस अवस्था मे खिले हुए कमल को 
भी लज्ञजित करना चाहिए, इतना निस्तेज और मलिन क्यो हे ९ 
उसकी स्मरणु-शक्ति इस तरह नष्ट-सी क्यो होती जा रही है ९ 
ये सब वही लक्षण हैं जो उस भयंकर बीमारी को प्रगट करते 
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हैं? ये वे लक्षण हैं जो हमारी घातक लापरवाही को प्रकट 
करते हैं ? 

हम अपने बच्चे को पाठशाला में भेजकर यो निश्चिन्त हो 
जाते हैं मादो कृताथ हो गये; वच्चा यदि इम्तिहान से पास हो 
गया तब तो हमें वह धन्यता सालम होती है, मानो सभी पुरखों 
को अतायास ही खयगं प्राप्त हो गया। प्रत्येक गरहस्थ अपने बच्चे को 
मुहब्बत और प्यार करता है, उसकी अत्येक्त हठ को पूरी करता 
है उसके पहनने के लिए नित्य नये सूट-वरूट खरीदने मे कभी 
देरी या ग़फलत नहीं होती । किन्तु क्या यही सच्चा प्यार है, 
यही सच्चा दुलार है, यही सच्ची मुहब्बत है ९ 

अपनी सन्‍्तत्ति के लिए यदि मनुप्य के दिल में सच्चा प्यार 
होगा तो वह क्या करेगा ९ वह उसके शारयरिक खास्थ्य के साथ- 
साथ उसके मानसिक स्वास्थ्य की भी चिन्ता रक्खेगा, वारीकी से 
इस दाद की ओर भी ध्यान देगा कि उसके विचार केछे है ९ 
उसे केसी कहानियों अधिक प्रिय हैं । कैसे बच्चो में खेलना उसे 
ज्यादा पसंद है । अपने बच्चे को सच्चा प्यार करनेवाला 
पालक या पिता उसकी वोद्धिक शिक्षा के साथ-साथ उसके नैतिक 
सुधार पर भी दृष्टि रक्खेगा । उसके लिए बच्चे का केवल 
इन्तिहानो से पाल हों जाना काफी न होगा | वह अपने वच्चे 
की पढ़ाई को, उसकी वौद्धिक प्रगति को, सचाई, सदाचार, $ मान- 
दारी, श्रद्धा ओर विवेक की कसोंटी पर भी कसेगा | वह अपने 
बच्चे के लोकिक ओर तात्कालिक अभ्युदय के साथ-साथ उसके 
शाश्वत कल्याण की भी चिता करेगा | वह यह जरूर चाहेया 
कि उसका पृत्र प्रत्येक सभा सें प्रथम पंक्ति से वेठने योग्य हो, 
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वाद-विवाद और शाख्नार्थ में अपने ग्रतिपक्षी पर विजय प्राप्त करे, 
कुश्ती ओर मह-विद्या मे अपने से भिड़नेत्राले को परास्त कर 
दे । किन्तु वह अपने लड़के की श्रगति,वेभव ओर उन्नति से सच्चे 
दिल से तभी प्रसन्‍न होगा जब वह उसके हृदय को भगवद्रभक्ति 
के अमर दीप के प्रकाश से आल्ोकित देखेगा । 

अब हम रोचें कि इस कतंव्य को हम कहाँ तक पूर्ण कर 
रहे है । हमे इस वात की तो चिन्ता होती है कि बच्चा कही 
दुबला न हो जाय, कही बीमार न हो जाय, कही वह अपने इम्ति- 
हान में “फेल” न हो जाय । परन्तु हम इस बात की ओर कितना 
ध्यान देते है कि वह सदाचार से पतित न हो, वह बुरे लड़कों की 
सोहबत मे बिगड़ न जाय ? 

आज हज़ारों नही, लाखो लड़के इस तरह बुरी सोहबत मे 
पड़कर बिशड़ रहे हे । किन्तु हमे अपने व्यापार-व्यवसाय या 
नौकरी से इतना समय कहाँ मिलता है जो हम उनपर कुछ 
ध्यान दे सके । प्रत्येक पाठशाला, हाईस्कूल, कॉलेज या छात्रा- 
लय इन बुराइयो के केन्द्र बने हुए है । देश की प्रतिष्ठित तथा 
पवित्र से पवित्र संस्थाएँ तक इस बुराई से नहीं बची है । बीय- 
नाश और सृष्टि-विरुद्ा कर्म के ये अड्ड-से हो रहे हैं ! हमारे 
बच्चे या भाई अपने जीवन-रस को गन्दी नालियो मे वहा रहे हैं 
और हम लापरवाह हैं. । ये आनन्दोत्साह के लहलहाते हुए पौदे 
कमल के जैसे चेहरों को तथा खस्थ हृष्ट-पुष्ट शरीरों को लेकर इन 
सरखती-मंदिरों मे भगवती शारदा की आराधना करने के लिए 
जाते हैं ओर अपने योवन, तेज, सखास्थ्य और इनके साथ-साथ 
पौरुष तथा खाभिमान को भी खोकर, कायर-हृदय बनकर, जीवन- 
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संग्रास में उत्तरते है! यही हमारे वे चालक, हमारी आँखों के तारे, 
हमारे जीवन के प्रदीप, हमारी बृद्धावस्था के सहारे, हमारे भावी- 
राष्ट्र के निर्माता हैं | हमारी आशा-लता के अवलम्ब, इन वच्चो 
की, कुल के उजियारों की, यह दशा देखकर किन साता-पिता 
या भाई का दिल दृक-दूक न होगा ९ 

भले ही आप कल हो से यह निश्चय क्यो न कर लीजिए 
कि लड़का वीं० ए० पास न हो लेगा (_तवतक इसकी शादी न 
क्रेंगे। भले ही परमात्मा की दया से हिन्दू-मुस्लिम वेमनस्य की 
जटिल समस्या कल ही सुलऊक जाय, चरखे ओर खद्दर का मन- 
माला प्रचार कर हस अपने देश की आधिक खाधीनता को भी 
आज ही प्राप्त करलें ओर अन्ततः किसी योगी-महात्मा के तपस्या 
वल से आज ही एक पके फल की तरह आकाश से हमारे हाथो 
में खव॒राज्य आ जाय, किन्तु जवतकु हमारी ओर आपकी इस 
लापरवाही से फेली हुई बुराई के कारण देश के नवयुवक अपने 
वीच का इस तरह नाश करते रहेंगे दव तक इस वीर-मूमि में भी 


«| 


वास्तविक चेवन्य, सद्दी गूरता, और असली पौरुप का हमें 
दर्शन नही होगा ओर इनके बिना खराज्य क्या, प्रत्यक्ष मोक्ष का 
भी ( यदि असंभव दात हो भी जाय तो ) क्या मूल्य है ? 
तब इस बुराई को कैसे दूर करे ९ इसके दूर करने के लिए 
इसके कारणों को जाँच लेना जरूरी है । इसके उत्पन्न होने या 
फैलने के कारणों को मिटाते ही यह अपने आप नष्ट हो जायगी । 
जहों तक मेरा खयाल है इसके पॉच कारण हैं.-- 


(१) घर का यनन्‍्दा या दुरा वायुमएडल 
(२) दुरी सोहदत, कुसंगति, नोकरों की संगति | 
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(३) दुश्वरित्र पाठक ओर छात्रालयों के संचालक 
(४ ) सिनेमा, नाटक, इत्यादि 
(५ ) अश्लील शब्द प्रयोग--भाषा, समाज 
अब इन में से प्रत्येक पर कुछ विचार करे 

( १) जब मे पहले कारण पर विचार करने लगता हूँ, तव तो 
मुझे हमारे गाहस्थ्य जीवन का सारा वायु-मएडल ही विकार- 
पूर्ण दिखाई देता है । विकार के वश होना मनुष्य के लिए लजा 
की वात होनी चाहिए । किन्तु ऐसे अवसरो को हमने उत्सवों का 
गौरव दे रक्‍्खा है | घर में ऋतु-शान्ति, गर्भादान इत्यादि 
अवसर उत्सव के दिन माने जाते हे । ब्रह्मचारी, अविवाहित 
तथा विधुर विधवा लडके-लडाकियो क्रो ओर खरी-पुरुषो को 
हम इन उत्सवों के अर्थ और अभाव से केसे अलग रख 
सकते हैं ? इनका अवलोकन और उनको समाज द्वारा अरदान 
किया हुआ गोरव ही इनकी ओर उन व्यक्तियों का ध्यान आर्पित 
करता हे, ओर हृदय के अन्तस्तल में छिपी एक विकारा|मि 
को जाग्रत करता है । 

नव-विवाहिता युवक-युवतियो से उनके सगे-सम्बन्धी कई 
अ्रकार के चुभते हुए, गुदगुदी उन्पन्न करनेवाले मजाक करते है । 
समाज में इन बातों का विशेष ध्यान नहीं रक्खा जाता कि यह 
मजाक किनके सामने किये जा रहे है । 


दम्पतियों के सोने के कमरे तथा उनके पारस्परिक व्यवहार 
में अक्सर आवश्यक सावधानी नहीं रक्खी जाती | कितने ही 
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माता-पिताओ तथा चाचा या भाइयो को यही चिवेक नही होता 
कि किसके सामने कैसी बाते करे | अपनी मित्र-संडली मे बैठकर 
बच्चो के होते हुए भी वे ऐसी ऐसी बेहूदी और मूखता-पूर्ण बाते 
फह जते हैं कि जिसका उन्हे खयाल भी नहीं होता | 

कई स््री-पुरुष तो अपने विकारो के इतने गुलाम होते हे 
कि उन्हे न दिन का खयाल होता है न रात का, न घर का न बाहर 
का । बच्चो की उपस्थिति तो उनके लिए कोई चीज़ ही नही है । 
अपनी वेबकूफी के इन पापी क्षणो ही से हम अपने बच्चो के 
दिलो पर घातक कुसंस्कार अनजान से डाल देते हैं। परन्तु 
बच्चों पर उनके जन्म के पूव साता-पिता का जेसा आचरण 
होता है उसका वड़ा जवद्स्त असर पड़ता है। डॉक्टर कॉवेन 
लिखते हैं:--- 


पृपल  विएरक्रशा् बाते. छठ या धौलाा 6 ण पिज्न 
बाते ॥0शगा00श8४55,.. ९5०६९ ४ए.. तंतवाएु 6 उव/९॥०४| 
एल ०6 धार गाँव, दावै०छ पर णिं प्राढघघ०ा७ 8 वृष्भा(ए 
रण वरगिक्ाार्न थातं एशएलांहते ब्रग्याए2. तंटआा४ड5 ॥. 6 
0४०९ ०॥ धाछ गा।वि, 6 गांवि ता ब्याह ४ ४०, शी 
07 पथ एटश35 ०0 28९ ३705 85 एथंणरए 357 छ०एँते 
07 (6 695९7एथ708 रण थाए गीहशा फथात्राशराट्त॑ वष्भा।ए, 
धाह छल्माटाइ९ ्ी धीढ फल एथालते ब्ग्कवाए ९7९४४ 97 धार. गाए 
ग्रध्या5 [गरा0जछा 07 प्रीभ ण इटॉन्किए5९७.. >क्रव्लंगए ज्यों 
॥ 06 ए70गरफ़ा ॥ बजाय 5 पी. गाते अर्कुलापर॥29 
ई ॥8 वीश--ना] ९०प्राध्लाणा छाती शीढ रूटलाटाइल 0 छान 
.._ 005655 तैफ्गाए हीढ लगाव उधागं वाहि-नी३5 व! शाए 
। गिल रण ॥5 ॥6 ए73०।९९० 5९|-४905८ 
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भाव यह है कि वालक के इस संसार में आने के पहले उसके 
माता-पिता के आचरणो के संस्कार उसपर जरूर पड़ते रहते हैं। 
ऐसे साता-पिता से जन्म पानेवाले चालक में खमावत' विकार 
अधिक होता है और बड़ा दोने पर इस विकार-बशता के कारण 
बह वीयनाश की इस घृरित आदत का शिकार वन जाता है। 
और यदि यह दुगु ण अपने जीवन मे क्रिसी समय खुद पिता ही 
में रहा है, तब तो लड़का अवश्य ही इस पाप का शिकार होगा। 
(२) किन्तु कितने ही लोग तो बड़े कुलीन होते है । उनके यहाँ 
इन बातो की ओर बड़ा ध्यान दिया जादा है । पर ऐसे बड़े ओर 
कुल्लीन घरो में भी यह बुराई घुस गई है । इसका कारण क्या हो 
सकता है ९ 
ऐसे लोगो के घर पर तो बच्चों के दिलों पर काफी निय- 
न्त्रण होता है किन्तु वे खराब लड़कों से तो नहीं बच सकते । वे 
जिन लड़कों के साथ खेलते-कूदते हैं, जिनके साथ वर्ग में वैठ- 
कर पढ़ते हे उन्ही में इस छुराई के कीढाणु फेले हुए हैं । 
विकार एक मोहक राक्षस है, और मनुष्य स्वलन-शील ग्राणी 
है । ओर कुछ नहीं तो केबल' मनोविनोद हाँ के लिए, कोतू- 
हल के लिए, वे इस भापण बुराई के शिकार बनते जाते है । 
दबंग और भीरु किन्तु ख़बसरत लड़को की जोड़ हो जाती है 
ओर मध्यम-वर्ग के लड़के जो न भीरु है, न दबंग, जो सभ्य 
बने रहना चाहते हैं, वीय-नाश के तीसरे उपाय का अवलम्बन 


हमारे समाज में इन मासूम बच्चो का जीवन“नाश करने- 


वाला एक वर्ग और है । वह नोकरी पेशा और व्यापारी वर्ग में 
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से छठ कर. पढ़े-लिखे और भले आदमी दिखाई देने वाले लोगो 
| इनके जीवन चचपन से खर्ं नष्ट हो चुके होते 
है। अतः बड़े होकर ये इत बच्चो का जीवव भी उसी तरह 
विगाइते हैं 
पड 
चाहिए तो यह कि आप ठोकर खाकर गिर जाने के वाद दूसरो 
को उससे वचावे परन्तु वचाना तो दूर, ये तो उल्टे उसी नीच- 
७ रे बे ु गा ७३. ३ 62 ७७ नौ 
कम के प्रचारक वनते है । ये लोग भोले-भाले निर्दोष और ना- 
समस्त बच्चो को पान, सिगरेट, रबड़ी, मलाई तथा चाय आदि 
खिला-खिलाकर, मेले तमाशों तथा वाग्न्वग्ीचों में सैर-सपाटे के 
लिए ले जाकर फुसलाते हैँ ओर खुद आप तो पाप के गड्ढे मे 
गिरते ही हैं परन्तु इन होनहार भोले-समाले वच्चों का जीवन 
ये लोग बड़े होकर वहीं करते हैं. जो इनके 
होती है । इस प्रकार यह बुराई एक परन्परागत- 


इस चुराई के फैलने का एक और भी जरिया 
& ज्यादा रहते 
नौकरो मे सदाचार की मात्रा की हम उत्तनी आशा नहीं करनी 
चाहिए। क्द्दी-कऋही नोकरो द्वारा भी इन अवोध वालक़ो में ये 
वराब्यों फेली हुई पाई जाती हैं । 

(३) तीसरे कारण पर विचार करते हुए दिल थरा जाता है । 
जिन गुरुदेव के पास हम अपने बालकों को विद्याध्ययन करने के 
लिए भेजते हैं, कभी कल्पना मे भी उनके चारिज्य पर शक्क 
करना पाप होगा, किन्तु अब वह आदर्श कहाँ रहा ! 
कितर्नी ही पाठ्यालाओं में हमारे हुर्नास्य से दुश्व्त्रि 
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अध्यापक भी होते है । वे अपने विद्यार्थियाँ की नम्अ॒ता और 
आज्ञाकारिता का दुरुपयोग करते है । आप गिरते हैं और उन 
अवोध बालकों को भी गिराते है | यही हाल कहीं-कहीं सभ्य, 
देश-सेवा की डींग मारनेवाले नर पुरुषों का भी होता है, जो 
छात्रालयों के सचालक या व्यवस्थापक होते हैं | विवाह देश- 
सेवा मे बाघक होता है इसलिए वे अपनी शादों नहीं करते; 
किन्तु इस तरह अपने विकारों के गुलाम वनकर खययं गिरते है 
ओर दूसरों को भो गिराते है | यह उन पाठशाला या छात्रालयों 
का वायु-मण्डल है जहाँ हम अपने वच्चो को सदाचार, नीति, 
देश-सेवा, और अनुशासन का वस्तुपाठ पढ़ने के लिए भेजते हैं। 

मेरे कहने का आशय यह कदापि नहीं कि प्रत्येक पाठशाला 
या छात्रालय का यह हाल है । किन्तु यृहस्थों, माता-पिताओं 
ओर पाठकों को सावधान करने के लिए में यह जरूर कह 
देना चाहता हूँ कि ऐसी वहुत कम सस्‍्थाएँ होंगी जो इन 
बुराइयों से मुक्त हो । अतः अपने वच्चों को छात्रालय में 
रखते समय इस विषय पर अच्छी तरह सोच-बविचार लें ओर 
फिर उनकी ओर से निश्चिन्त तो कभी न हो जायें। सदा 
आंखों में तेल डालकर उनके स्वास्थ्य ओर सदाचार आदि 
पर नजर रक्‍खें । 

(४) चौथा कारण है समाज के इर्द-गिर्द का धायु-मए्डल । हमारा 
समाज प्रगतिशील अवश्य होता जा रहा है. । किन्तु अभी इसमें 
सुधार के लिए वहुत गुंजाइश है । अभी तो उसमें विकार का 
मानो साम्राज्य है । समाज, साहित्य और रंगभूमि तीनो तरफ से 
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बच्चो और युवकों के कोमल अन्तःकरणो पर श्वार-वि्ष के 
फौवारे छोड़े जाते हैं। समाज से भी सापा और व्यवहार ऐसे दो 
अंग किये जा सकते है | निचली श्रेणी के लोगो की तो कौन कहे, 
मंझले दरजे के गहस्थों के यहां भी अश्लील शब्दो का भ्रयोग 
मामूली वात-सी हो गई है । कई लोगो के लिए ते शब्द तकिया- 
कलाम बन वेठे हैं । निःसन्देह अधिकांश उदाहरणो मे ऐसे श 
उनके प्रयोग करनेवालो के दिल मे कोई भाव जागृत नहीं करते। 
किन्तु सुननेवाले पर अपने विप का असर छोड़े विना वे रह 
नहीं सकते । कई वार युवक ओऔर वालक सरल भाव से इन शब्दों 
का विश्लेषण और अथ का प्रथकरण करते हैं । 

व्यवहार में तो हम और भी आगे बढ़े हुए हैं । वेश्यानृत्य, 
वेश्यागमन, छिपा व्यभिचार तथा वहु-विवाह की श्रथाएँ हमारे 
समाज के कलंक ह--( इनके विषय से आगे पढ़िए ) किन्तु 
फिर भी समाज से इनकी काफी निन्‍्दा नहीं हो रही हे । वीयनाश 
की बीमारी के कीटाणुओं को उत्पन्न कर उन्हे फेलानेवाली दुरा- 
इयां यही हैं | किन्तु फिर भी समाज में इनके प्रति घोर घृणा 
उत्पन्न नहीं हुई है | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उनका अकुतो भय 
अस्तित्व । कव हमारे दिल के अन्दर इतना चारित््यवल ओर 
एविन्नता जागृति होगी कि हम इन बुराइयो को,इन चलदी-फिरती 
सजीव दुराइवो को एकवारगी रसावल को पहुँचा दें ? 

जब हमारे घर से, हमारे समाज में विकार का ऐसा साम्राज्य 
है, तव हम अपने वालको को उससे मुक्त रखने की आशा कैसे 
कर सकते हैं ? वीय-नाश की वीसारी फेलने का समाज सें एक 
शोर भी कारण है । बह बीमारी प्रायः उन शहरों या प्रान्तों में 
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अधिक पाई जाती है जहाँ मुसलमान जनसंख्या अधिक तादाद में 
है| अतः मुसलमान साता-पिताओ तथा उन प्रान्त, विभाग या 
शहरों में रहने वाले हिन्दू ग्रहस्थो को इसके विषय में अविक 
सावधान रहना चाहिए। यो भी आहार-विहार, रहन-सहन आदि 
को देखते हुए इस विकार के लिए पोषक सामग्री मुसलमान समाज 
मे अधिक पाई जाती है । 
अब आप साहित्य का अवलोकन करे | संस्क्ृत साहित्य 
जहाँ ऊँचे से ऊँचे आध्यात्मिक ग्रन्थो से भरा पड़ा है तहाँ जन- 
साधारण के पढ़ने के काव्यों मे शायद्‌ ही एक-आध काव्य ऐसा हो 
जिसमे श्रृंगार रस के एक-दो कटोरे न भरे हो । वास्तव मे महाकाव्य 
की व्याख्या मे इन विषय-विलास की कथाओ को एक खास स्थान 
है। ओर पीछे होनेवाले कवियो मे से किसी को यह हिस्मत न 
हुई कि उस व्याख्या की परवा न करके ऐसे काव्य बना देता जो 
निर्मल-हृदय बालक-बालिकाओ के हाथो में भी रक्खा जा सके | 
यही हाल मध्य-करालीन प्राकृत या हिन्दी साहित्य का भी 
है | माल्म होता है इस साहित्य की रचना करते समय रच- 
यिताओ को निर्दोप-चित्त युवकों का खयाल ही नही रहता था। वे 
अपनी रचनाएँ प्रायः ग्रहस्थो के मनो-विनोद और काल-यापन के 
लिए ही बनाते थे । और अपने विकारो को सह्य बनाने के लिए, 
समाज के सुरुचि-सम्पन्न अंतःकरणो की भत्सेना से बचाने के लिए 
परमात्मा पर अपने विकारों का आरोप करते थे। श्रीकृष्ण 
ओर उनकी अनन्य भक्ता राधाजी के प्रति उन्होंने कितना अन्याय 
किया है ! आज उनकी मूक आत्माएँ हमें इस घृणित पाप के 
लिए कितना ,शाप देती होंगी? और कितना शाप देती है 
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हिन्दू-नाति की यह आत्मा जो इन विकार-मय वर्णनों से उत्सा- 
हित हो अपने विकारो को सह्य ओर क्षम्य समझने लग गई ९ 
हमारी वत्तमान कायरता, विलासिता तथा गुलामी के लिए क्या 
ये विकार और विलासिता का कायर वायु-मण्डल बनानेवाले 
काव्य-प्रन्थ कम ज़िम्मेदार है ९ 

आर अब उनके अधूरे काम को हमारे आजकल के मासिक 
तथा साप्ताहिक पत्न-पत्रिकाएँ ओर उपन्यास पूर्ण कर रहे हैं । लोक- 
शिक्षक के ऊँचे स्थान से उत्तर कर जनता के अधम विकारों को 
उत्तेजित करके वे लोक-कल्याण करने का दावा कर रहे हैं ! 
इनके मुख प्रष्ठो पर, तया भीतर सुंदर कामिनियों के लुभावने 
चित्र होते है । सन्तान-शाख्र, दम्पती-रहस्य, ग्रहस्थ-घर्म आदि के 
नाम पर कोकशासत्रों को भी लज्जित करनेवाली भाषा में स््री- 
पुरुषों के विषय की विकारोत्तेजक बाते लिखते हैं । और ऐसे 
साहित्य का प्रचार करते हैं जो बह्मचय का तो दूर, ग्रहस्थधर्म का 


भी अपमान करता है ! क्‍या यही साहित्य हमें कल्याण की ओर 
लेजायगा ? 


निर्दोष युवकों के हृदयो में विकारों को वढ़ानेवाला एक ओर 
भी महत्वपूर्ण कारण है, रंगभूमि--सिनेमा और नाटक । सिनेमा 
ओऔर नाटकों मे जो कितने ही अश्लील दृश्य दिखाये जाते हैं 
उनके कुपरिसाणों से हम अपने बालको की कैसे वचा सकते हैं ? 
यथार्थ में पूछा जाय वो शुंगार--प्रावक शृंगार--ही हमारे 
समाज के मनोरंजन का एक-सात्र साधन रह यया है। देश 
को वर्यशाली, स्वतंत्र वनाने, सुविद्य वनाने के महत्वपूर्ण 
साधन हमारे हाथों से छिन जाने पर एक पराधीन समाज के 
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पास: सिवा इसके ओर रह ही क्‍या जाता हें कि वह अपनी 
रही-सही शक्ति को थी वरवाद करे ? और इस काम में 
विदेशी सत्ता यथासम्मभव उसकी सहायता ही करती हैं ! 
दूर खड़े रहकर वह असन्नता-पूर्वक देखती रहती है कि इस 
दौड़ में वह कितनी तेजी से दौड़ सकता है ? 

परन्तु ये तो वे कारण हैं जिनसे नासमक लड़के अज्ञान- 
वश पतित होते है । कॉलेजों और स्कूलों के सममदार युवको मे 
यह बुराई फेलने का सबसे बड़ा कारण तो एक घोर अज्ञानमय 
कल्पना है । और वह यह है कि अधिक समय तक जवदस्ती 
ब्रह्मचारी रहने से शरीर को हानि पहुँचती है । दिमाग में गरमी 
चढ़ती है इत्यादि । कितने ही युवक इस अम-मूलक कल्पना के 
चक्कर मे आकर अपने जीवन-सत्व को नष्ट करने लग जाते है । 

कहना न होगा कि यह कल्पना केवल नाशकारी भ्रम से 
परिपूण है | यह कल्पना तो अधम मस्तिष्कों की उपज है । इसे 
न आयुर्वेद मे स्थान है न आधुनिक वेद्यक-शासत्र मे। यह तो 
बुद्धि ओर युक्ति के विपरीत है । 

जिस समाज में और शासन मे लड़कों को गिराने के लिए 
ऐसी-ऐसी सामाग्रियाँ मौजूद हैं, आश्रय होगा यदिं उसमे पैदा होने 
वाले वालक तेजस्वी, सदाचारी, बुद्धिमान तथा वलिप्ट हो । और 
सचमुच यदि हमारे समाज से जाति और देश का सिर अभिमान 
से ऊँचा कर देनेवाले बालक अब भी पेदा होते है तो उसका 
कारण बतमान सामाजिक या शासन-विपयक अनुकूलता नहीं; 
चल्कि भारतीय संस्कृति की आन्तरिक श्रेष्ठ, और उन बालकों 
की जन्म-जात महत्ता ही है। . .' 
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आज इस समय जव कि राष्ट्र की सारी शक्तियो के संचित 
ओर संगठित करने की सवसे अधिक जरूरत है, हम अपने 
उगते राष्ट्र के इस वीयनाश की ओर कभी उदासीनता की दृष्टि से 
नहीं देख सकते । यह वीयनाश बल-चबुद्धि, प्रतिभा और म्बातंत््य- 
भावना का लाशक है। इसके विनाश से मनुष्य मनुष्य हीनहीरहेगा । 

अपने वीय का नाश करनेवाले लड़के की प्रायः अचूक 
पहचान यह है कि उसको पाचन-शक्ति विगड़ जाती है । भूख 
कभी लगती है, कभी नहीं। पर ऐसे लड़के खाने-पीने में बड़े पेदू 
होते है । सीधा-सादा भोजन उन्हे पसन्द नहीं होता। उनकी 
जवान के सारे खाद-तत्त्व कमज़ोर हो जाते हैं । इसलिए चरपरी 
और मसालेदार चीज्ो को वे अधिक पसन्द करते हैं। फिर भी 
कच्ज हमेशा वनी रहती है । सरदर्द, वदहजमी, रोढ की 
बीमार, मिरयी, कमजोर आँखें, हृदय की धडकन का वढ़ 
जाना, पसल्ियों का दर्द, वहुमूत्र, प्र्ञाघात, अनिच्छा पूर्वक 
आर अनजान में रात को तथा दिन को भी वीर्य का गिर 
जाना, नपुंसकता, छय आर पायलपन इत्यादि अस्वाभाविक्त 
वीयनाश के पुरस्कार है । हमारे कहने का मतलब यह नहीं कि 
इल सब रोगो का एकमात्र कारण वीयनाश ही है परन्तु इन 
रोगों के रोगियों मे वीयनाश के अपराधी वहुत वड़ी संख्या में 
होते हैं। अपने जीवन-सत्व के नष्ट करनेवाले इस अपराधी के 
खभाव पर भी बड़ा भारी असर पड़ता है। अपनी शक्ति ओर 
वाद्धि पर से उसका विश्वास उठ जाता हैं । मनोवल तो उसके 
होता ही नहीं। डॉ० कावेन लिखते है-- 
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“इस घणित पाप के अपराधी में उदारता, पतिछा 
सम्मान ओर पॉरुप का अभाव प्रत्यक्ष दृष्टि-योचर होने लगता 
हे । उसमे न धर होता है न निश्रय । महत्वाकाज्ञा उसके 
मनोमांदिर में क्रांक कर देखती तक नहीं । वह अपनी शक्तियों 
को भूल जाता है, अनिश्रय उसकी खासी पहचान हे। पद-पद 
पर उसे अपने पतन ओर ऐकान्तिक पाप का खयाल दवाता 
रहता है । उसकी दृष्टि विशाल नहीं होती । काम में वह 
चतुर नहीं होता । एकायता नष्ट हो जाती है । उसके निर्णय 
ठीक नहीं होते | उसका दिमायू खाली विचार-शून्य रहता 
है, उसके किसी काम में वुद्धि-कोशल नहीं दिखाई देता । 
उसका मिलने-जुलने का ढंग विचित्र ओर अटपटा-सा मालूम 
होता हे । उसका वर्ताव उदार नहीं होता और न होती है 
उसमें त्रियों के प्रति वीरोचित व्यवह्ार की क्षमता हीं । वह 
समाज में एक पोस्ती की तरह भार रूप बन कर रहता हे ।”? 

जिस प्रकार लड़के एकान्त में वीयनपात अथवा ऐसे ही 
घृणित तरीके से अपना स्वनाश करते हैं. उसी प्रकार यूरोप 
ओर अमेरिका की लड़कियों में भी ऋृत्रिम मैथुन की बीमारी 
बहुत बड़े पैमाने पर फेली हुई है । वहाँ तो लड़कियों की शादी 
बहुत देर से होती है | वे पढ़ती रहती है या वैवाहिक जिम्मे- 
दारियो ओर कष्ट से डरकर अविवाहित ही रहना चाहती हैं और 
किसी व्यापार-व्यवसाय में पड़कर या कहीं नोकरी करके अपना 
जीवन-निवाह करती रहतो हैं | ऐसी कुमारिकाएँ इस ऐकान्तिक 
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पाप का शिकार बन जाती हैं ओर ऋत्रिस मैथुन से अपने स्वास्थ्य 
को नष्ट करती रहती हैं | बाल-विवाह की प्रथा के कारण भारत 
में ऐसी कुमारिकाएं नही दिखाई देती । पर वाल-विधवाएं तो हैं 
त। और उनकी दशा से परिचित हर एक मनुष्य जानता है कि 
कुछ हद तक उनसे भी यह बुराई है ही । कही-कही से आवाज़ 
सुनाई देती है कि लड़कियो को उच्च शिक्षा देनेवाली संस्थाओ में 
भी यह बुराई मोजूद है | ऐसी लड़कियो या स्लियो के विषय में 
डॉ० काबेन आगे लिखते है :--- 


50 00 धार शा।बर& 052९३६४९८९ #९72, 40525  9707907072- 
६९५ गी९ गाा2फ०ा९5७ बात॑ 220४ए॥९५४ 0 |6/ 5७५ गछ' 
इछटछा7९5५ 0 ४णरढ, ताइए०भरागर गाते गधा, वैशा परक्वाए2 
लातिएशबछा), ॥67 केशवएाए- 0९९७ थाते लिा, गखढा.. ह0/82९- 
[ए7९५४ 370 ९७७०४८०४ ०0 ८798०, ॥९/ 00#5 ० 006 थे 
प्राशि250 वा प्रथा क्षाते [0 गाओ, शाप 96205 ग्रध्ाएृ०व॑ ॥0 & 
प्रणाह्रारं गरढाविकक प्राध्छ 00 लाब& छिप प्रधएटत 27 ॥2 
वर्शल्लं5 0 9०४ शाधाणा 995888आ78 6 शाहप्रट६ 0० रधीछा- 


इसी प्रकार इस ऐकान्तिक पाप की अपराधिन लड़की या 
सख्री भो अपनो आक्रपकता को खो बेठती है । उसकी आवाज़, 
स्वभाव और व्यवहार से वह मधुरता नहीं होती जो रमणी का 
भूषण है । अपने स्वाभाविक उस्साह, शरीर सौदय, उसकी खूबी 
और कोमलता से वह हाथ धो बेठती है। खभाव में रूखापन 
भद्ापन, नीरसता ओर कटुता उत्पन्न होजाती है, जिसके कारण 
वह एक ऐसा जीव वन जाती है जिसमे न पुरुषोचित गुण होते हैं 
न सख्रियोचित । हाँ दोष जरूर होनो के होते हैं । 
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डॉ० लेमण्ड कहते हैं---“यदि हम देखते हैं कि एक बुद्धि 
भान लड़का अच्छी स्मरण शक्ति और पढ़ाई के होते हुए भी दिन- 
च-दिन पढ़ी-पढ़ाई वातो को जल्दी समझता नहीं और समम लेने 
पर याद नहीं रख सकता तो हमे समझना चाहिए कि इसमे अनिच्छा 
ओर सुस्ती की अपेक्षा कोई गहरा दोप है | उसका दिन-च-दिन 
गिरता हुआ स्वास्थ्य और काम करने की शक्ति का हास, ढीला- 
पन, झुककर चलना, खेल-कूद से जी चुराना, सवेरे देरी से 
उठना, धँसी हुईं और निस्‍्तेज आंखें प्रत्येक बुद्धिमान और साव- 
घान पालक को चिन्ता में डाले विना न रहेगी । 

डॉ? ओ० एस० फोलर लड़को के वीय-नाश के लक्षण यो 
बताते हैं:-- 

“ऐकान्तिक पापी को उसके निस्तेज और रक्तहीन चेहरे से 
भी पहचाना जा सकता है | उसकी आंखे गहरी और छुछ मुर्दे 
की सी भयानक मात्यम होंगी | अगर वह इस दुराई में बहुत दूर 
आगे बढ़ गया है तो उसकी आँखो के नीचे हरे ओर काले अधे- 
वतु लाकार निशान हो जावेगे। देखते ही उसके चेहरे पर थकाबट 
मलकेगी । मात्म होगा नीद न आने के कारण यह मरा जा 
रहा है । उसके होटो पर जंगली, विज्लासी ओर मूर्ख मुसकयान 
होगी । ओर ख्लास ऐसे समय जब वह किसी सत्रीकी ओर 
देखता हो । वह कुछ जल्दवाज़ होगा पर होगा अनिश्चयी ही। 
एक काम शुरू करेगा फिर उसे छोड़ दूगा और दूसरे मे हाथ 
डालेगा । फिर दूसरे को भी छोड़कर पहले को करने लगेगा ! 
ओर सो भी लकड़ी या टोपी रखने जेसी छोटी-छोटी बातो मे 
भी वही असम्बद्धता और अ-निश्चय की मलक दिखाई देगी। 
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छोटी-छोटी बाते उसे घबड़ा देने के लिए काफी होंगी । निम्चय, 
फुर्ती, धीरज, और शक्ति का उसमें अभाव होगा | वह कायर 
होगा । हर वात करते हुए ढरेगा । उसकी चाल से पौरुष न 
होगा । दिल में महत्वाकांक्षा न होगी । उससे खाभिमान ओर 
आत्मगौरव का अभाव होगा । सतलव यह कि उसकी प्रत्येक 
नजर से और प्रत्येक काय से यह प्रकट होगा कि वह गुप्त रीति 
से कोई बुरा काम कर रहा है ओर इसका उसे भान है | 

वह बातो को जल्दी समझ न पायेगा, ग्रलतियाँ करेगा, 
भूलेगा और असावधान होगा । उसके विनोद जितने होगे वे सब 
रस-हीन होगे । इशारों को न समभझेगा। वह उदास होगा, मट 
से डर जायगा ओर जरा-सी वात से हतोत्साह हो जायगा। 
उसके विचार सुलमे हुए न होगे | दिसारा मे कल्पनाएं भी नहीं 
आवेगी । 

यह सब भयंकर है । एक खिलते हुए फूल की भांति युवक 
अपने जीवन के वसंत में ही कुम्हलाकर सूख जाय, यह तो बड़े 
दुदव की वात है। ऐसे यवको से क्या तो अपना भला होगा ओर 
क्या देश का ? धीरे-धीरे जीवन का आनन्द उनके लिए दुलंभ 
हो जाता है। लोभी ओर धूत वैद्य और डाक्टरो के विज्ञापनों 
के धोखे में आकर वे अपना रहा-सहा खास्थ्य और भी 
बिगाड़ डालते है । 

तब हम इसे केसे रोक सकते है ? इसका सब से सरल 
उपाय है-- 

(१ ) अपने जीवन से क्रांति कर देना। घर के वायु- 
सण्डल को पवित्र कर देना । 


व्यसन ओर व्यभिचार ] २६६ 


(२ ) उन तमाम उत्सवों को बन्द कर देना--कम से कम 
उनके पालन में परिवरतन कर देना जिनके कारण वालकों में 
विकार जाग्रत होने की वहुत भारा सम्भावना हैँ । 


( ३ ) बालकों और अविवाहित नवयुवकों को ऐसे स्थानों 
पर रखना जिनसे वे नव-विवाहित वधू-चरो के क्रीड़ा-कौतुकों को 
न देख पावें | दूसरो को भी इन नव-विवाहितों से बच्चों तथा 
कुमारो के सामने अनुचित हंसी-मज़ाक नहीं करनी चाहिए । 

( ४ ) माता-पिता तथा दम्पतियो को अपने आचरण मे 
विशेष सावधान रहना चाहिए । बच्चो पर सब से अधिक असर 
अपने ही घर के वायु-मण्डल का पड़ता है। खासकर उन ख््री- 
पुरुषो का उत्तरदायित्व ओर भी महान है जिनकी कोई बहन, 
भाई, लड़का या लड़की अविवाहित है, या बहन, भौजाई विधवा 
है। सब्र से भारी सावधानी इस बात की रखना जरूरी हे कि 
हमारे आचार-विचार या व्यवहार से किसी प्रकार भी उनके संस्कार- 
ग्राही कोमल हृदयों से विकार की उत्तेजना जाग्रत न होने पावे । 

समाज को भी शुद्ध वनाने के लिए ग्रत्येक ग्रहस्थ को 
कोशिश करनी चाहिए । मनुष्य सामाजिक ग्रार्णा है । व्यक्ति 
ओर समाएि का.सम्बन्ध आदान-ग्रदान का हे । हम जेसे होंगे 
हमारा समाज भी वेसा ही होगा ओर जेसा हमारा समाज 
होगा वेसे ही सस्कार हमारे भावी नाग्रारिकों पर पडेये । इस 
लिए यह आवश्यक हैँ कि हम अपने सुधार के साथ-साथ 
सामाजिक सधार को भी अपना कर्तव्य समझे । नीचे लिखी 
वातो पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है-- 
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( १) हमेशा शिष्ट और सभ्य भाषा का प्रयोग करे । हमारे 
हास-विलास, हमारे अनगल आमोद-प्रमोद उस विष के फौषारे 
है जो जाति के जीवन की जड़ को ही खोखला कर देते है । 

(२ ) तमाम अश्लील दृश्यों से बच्चो को बचावे । 

( ३ ) विकारोत्तेजक साहित्य तथा कहानियो से भी उन्हें 
दूर रखे । 

स्मरण रहे कि इन प्रस्तावों के मानी यह नहीं कि जीवन मे 
आनन्द लेने के तमाम मार्गों को बन्द कर दे । जिनमे बुद्धि और 
प्रतिभा होगी वे आनन्द ग्राप्त करने के कई नवीन ओर निर्दोष 
साधन हूँढ सकेगे, जिनके द्वारा सचमुच मनुष्य की बुद्धि और 
वल चढ़ सकता है। परन्तु हा, इस मे सन्देह नहीं कि उपयेक्त 
साधन है जरा कष्ट-साध्य ही। इनका अवलस्बन करने में 
देर लगेगी । तव तक हम इस बुराइ को दर करने के लिए उस- 
पर प्रत्यक्ष प्रहर भी कर सकते है । नीचे लिखे उपाय अमल में 

लाय जा सकते हू +-- 

( १ ) अपने लड़को के कार्यक्रम पर कड़ी नज़र रक्‍्खे | 

( २ ) उनके साथियों के चरित्र ओर आचार पर भी ध्यान 
रक्‍खे । यदि हमारे लड़के के साथी में कोई बुराई है तो केवल 
उसकी संगति छुड़ाकर ही हम न रह जाएँ वहिकि उसपर भी 
अपने वच्चे के समान ही नजर रचक्खे, जिससे वह बुराई अधिक 
न फेलने पावे । उस लडके के पालकों को भी सावधान कर देना 
परम आवश्यक है । 

(३ ) वार-बार उस पाठशाला या छात्रालय में जाकर वहा 

वायु-सण्डल की भी जांच करे। लड़को से हिल-मिलकर 
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उनका विश्वास-पम्पांदन कर उस संस्था में फेलीं हुई बुराइयों 
ओर बीमारियों का पता लगावे । अध्यापकों, संचालको तथा 
अन्य विद्योथियों के पालकों का ध्यान भी इस विपय की ओर 


आकर्षित करें | 
( ४ ) प्रत्येक शाला के पाठकी या संचालको के चरित्र तथा 
उनके आचार-व्यवहार पर भी नजर रक्खे | कितने ही अविवा- 


हित पाठक या छात्रालय के संचालको से ही बुराई फेलती हे! 
उनका ठीक-ठींक पता लगाकर उन्हें ऐसे स्थानों से फौरन हटा देने 
की व्यवस्था करनी चाहिए | हर हालत में वच्चो को पाठशालाओं 
में भेजर्कर ही निश्विन्‍्त न हो जावे । 

४ अपने लडकों को नोकरों की सोहबत मे आवेक 
देर तक न रहने दीजिए | व्शिष कर नोकरों के साथ उनका 
शकान्त में रहना तो एकदस बन्द हाँ कर देना चाहिए । 

( ६ ) कई बार लड़को मे यह बुराई इतनी बढ़ जाती है कि 
इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से प्रयत्व करने पर उनसे वह नही छटती । 
इस हालत में ठीक यही है कि उसके पिता, पालक, शिक्षक या 
सन्मिन्न शान्तिपूवेक उसे इस बुराई के भावी परिणाम सममा दे 
ओर यह दिखा दें कि किस प्रकार इसके कारण उसका भावी 
जीवन दु'खम॒य ओर उसके लिए भारभूत हो जाने की सम्भावना 
है, ओर आगे चलकर किस प्रकार इससे व्यभिचार, वर्णसंकरता, 
आदि अन्य आलनुपंगिक बुराइयाँ फैलने की सम्भावना है । 

ऐसे युवको और किशोरों का सुधार चाहनेवाले सन्समित्रो 
पाठकों तथा शिक्षकों से एक वात ओर कह देना ज़रूरी है। वे 
जो कोई भी हो इस बुराई के शिकार बने हुए युवकों को भय, 
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धमकी. या वदनासी का डर कभी न दिखाव। वे उन्हें बिलकुल 
निर्भव कर दें, जिससे वे आपको अपने उद्धारकक्क समझकर 
आएयी गुप्त से गुप्त भूल को थी आपके प्राति श्रकट कर सकें 
आर उससे मक्त होने में आपकी सहायता ले सके । 

बच्चों के माता-पिता को चाहिए कि ज्योही उनके अच्चे 
सममदार हो जाये उनको वे ऐसी पवित्र साहित्य पढ़ने के लिए दे 
जिससे वे अह्मयचय के पालन का महत्व और लाभ और उसके भंग 
से होनेवाली हानियों समझ जावे। पुस्तक की भाषा अत्यन्त पवित्र 
ओर लेखन-शेली बहुत शिष्ट हो। पुस्तक में चित्र भी न हा। 
अच्छा तो यही है कि उन्हे वाल्यावस्था से ही त्रह्मचय की महिमा 
का वर्णव करनेवाला वह विख्यात सूक्त पढ़ा दिया जाय | अन- 
धिकारी लोगों या साथियों से वच्चे इन विपयों के सम्बन्ध में 
अधूरी ओर अनर्धकर वातें साखें इसकी अपेक्षा ठकि यहाँ है 
कि वे पवित्र आमाएय सन्‍्धों ओर आधिेकारी पुरुषों से ही इस 
विपय को समझ लें । संसार में सारी वुराइयों की जड़ अज्ञान 
अथवा वर्रा तरह ग्राप्त किया अधूरा ज्ञान ही है । 

इस स्थान पर उन भूले हुए भाइयों को भी एक-दो शब्द 
कह देना अनुवित नहीं होगा । 

योवन के प्रभात मे आपके शरीर के अन्दर अभिनव-शक्ति 
ओर भावो का संचार होना अस्वाभाविक वात नही है । संसार 
मे प्रत्येक पुरुष-तत््व और खो-तत्व का उचित समय आते पर 
पारस्परिक आकर्षण शुरू हो जाता है। यह आपके पौरुष के 

परिपाक की अवस्था होती है। इसके मानी यह नहीं कि आपको 
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उसका व्यय शुरू कर ही देना चाहिए। सच तो यह है कि 
इस शक्ति को जितना भी संचय किया जाय, वह आपके 
जीवन को अधिकाधिक तेजस्वी ओर उच्चत ही वनावेगी । 
संसार के ग्त्येक कछोत्र में अगर सबसे आधिक सफलता 
कोई ग्राप्त कर सकते हूं तो त्रह्मचारी आर संयमी ही । 
महात्मा टाल्स्टाय के शब्दों से हमारा पुरयतम आदश है, मानव- 
जाति को सुखी बनाना । वेहतर यही है कि हम अपनी सारी 
शक्तियों को इसी काम में लगा दे । परन्तु यदि किसी कारण 
हम ऐसा न कर सके तो हमारे अधूरे काम को पूर्ण करने के 
लिए अपने प्रतिनिधि उत्पन्न करने की इच्छा से अपनी शक्तियों 
के कुछ हिस्से का उपयोग हम कर सकते हैं | स्मरण रहे कि हम 
उसका उपयोग इसी ख्याल से करें । ओर शेष शक्तियों को अपने 
प्रतिनिधियों को हमारे योग्य या हमसे अधिक सुयोग्य बनाने के 
काम में लगाने के लिए सुरक्षित रक्खें। 

यही परमात्मा का उद्देश दिखाई देता है जैसा कि महापुरुषों 
ने उसे सममा है । अतः यांवन के प्रभात-काल में ही वर्यि को 
नष्ट करना अत्यन्त घातक है जिसकी सजा परमात्मा हमें दिये 
बिना कभी न रहेंगे । 

जिस क्षण ही आप इस अज्ञान से जाग जाएँ ऋृढ़ता-पूर्वाक 
प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आप यह भूल करने का पाप कभी न 
करेगे । अपनी करुण आवाज़ उस दयानिधि तक पहुँचाइए और 
उससे ग्राथना कीजिए कि वह आपको इस पाप से भुक्त होने में 
सहायता करे। अपनो भूल का ज्ञान होने पर भी जो युवक उसे 
जारी रच्खेंगे वे निश्चय-पूवंक अपना सर्वनाश कर लेगे । 


[३] 
पत्नी-व्यभिचार 
पाप के अनेक रूप होते हैं। अविवाहित युवको मे वीय- 
नाश ओर लड़कियों में कृत्रिम विषय-भोग के 
अलावा समाज मे यह पाप कई गन्दे रूपो मे फला हुआ है। 
इसका सब से सभ्य रूप है पत्नी-उयभिचार । 

पत्नी-व्यभिचार आज-कल के लोगों को तो एक विचित्र बात 
मालूम होगी । यह तो वदतो-व्याघात ( (०एर/बढालाणा व 
१४४४४ ) सी प्रतीत होगी । लोग सममते हे--“विवाह जीवन 
का द्वार है। उसके द्वारा मनुष्य अपने जीवनोपबन मे प्रवेश कर 
और मनमाना विषय-विलास लटे। पति-पत्नी के बीच भला भोग 
की कोइ सीमा रूपी केद क्यो हो ? वहाँ तो सव कुछ न्याय्य 
है--नहीं, वहाँ तो एक दूसरे की तृप्ति के लिए अपना शरीर 
अपण कर देना प्रत्यक्ष का धमम है। पति का पत्नी पर अधिकार 
है और पत्नी का पति पर ।” पर यह तो उदार मत-वादी लोगो छा 
खयाल है । ख्रियों को तो अपने अधिकार का पता तक नहीं । 
अधिकार की भाषा तो पुरुषों ही के मुख में शोभा देती है । वे 
कहते हैं “हमारी इच्छाओं की पूर्ति करना खियो का धर्म है । 
जो ऐसा नहीं कर सकती वे दुष्टा हैं ।” ऐसे नर-पञ्ञुओ को अपनी 
पत्नी की वीमारी और गर्भावस्था का भी खयाल नहीं रहता | वे 
तो विकार के कारण पागल और अंधे हो जाते हैं। संसार में 

सिवा विकार-ठृप्ति के उन्हे और कुछ नहीं दिखाई देता ! 
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परन्तु क्या कभी किसी ने इस विकारांधता की घुराई से होने 
वाले भयंकर परिणामों का भी खयाल किया ? पहल्नी-व्याभिचार 
का सब से पहला वुरा परिणाम है दोनों के स्वास्थ्य का गिर 
जाना । विवाह या चिरवियोग के वाद जब प्राति-पत्नी मिलते 
हें तो इस तरह बिलास में कूद पड॒ते है जसे अकाल-पीडित 
अब पर | इसका परिणाम होता है दोनों का खास्थ्यनाश | 
ओर यह नाश ऐसा होता है कि जिसके दुष्परिणाम से दोनों 
उठ नहीं सकते । वे खिले हुए कमल जो पहले समाज की शोभा 
थे, दो-चार महीने मे ऐसे हो जाते हैं कि जिनसे अपने मुख पर 
की मक्खियाँ भी नहीं उड़ाई जा सकती। स्वयं सेरी नजर में 
ऐसे कई युवक है जिनका स्वास्थ्य सदा के लिए गिर गया है,-- 
कितने ही मरते-मरते बमुश्किल बचते हैं, और कुछ तो इस 
विषय-विलास के चक्कर से मर भी जाते है । 


हम आजकल समाज मे देखते हैं कि गृहस्थाश्रम और 
विद्यार्थी अवस्था स्थास्थ्य के लिए दोनों एक-सी है ।इन दोनो के 
मानी है शक्ति का द्वालियापन ! पवितन्न चरित्र और त्रह्मचारी 
विद्यार्थी बहुत कम मिलेगे और संयमी गृहस्थी तो हजार मे एक- 
आध भले ही हो । जहा पश्चिमी शिक्षा, गरीबी, और गृह स्थी इन 
तीनो का त्रिवेणी-संगम हो, वहाँ की लाज तो भगवान ही रक्‍्खे। 
बाजीगर के आम के पेड़ की तरह देखते ही देखते वह पौदा 
उगता है, लह-लहाता है ओर फल लाकर बूढ़ा भी हो जाता है। 
आजकल के युवकों मे वेय कम होने पर भी बूढ़ों के से, 
निर्वल, तिःसत्व'और रक्त-हीन शररे देखने को |मिलते हैं । 
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सारा राष्ट्‌ निस्तेज वर-ककालों की भूमि हो रहा हे । एक 
तो खाने का पहले हीं से घाटा हे, इस पर यह असयम 
उनकी ओर भी दुर्गाते कर देता है| ड़ब गृराव दीन-हान 
लोगों को घन-बभव अथवा खाच-पान सम्बन्धी अन्य सुख 
नसीब नहीं होते । सुख-सम्भोग के क्षेत्र की परिसमात्ति उनके 
लिए विपय-भोग ही मे हो जाती हे । पत्नी को वे सवसे सस्ता 
सुख-साधन समकते है । सस्ता इसलिए कि वह सुल्स है । 
पातित्रत का आदृश पुरुषों ने किसो तरह उन बेचारियो के 
हृदयों पर अछ्लित कर रक्खा है । इसलिए पत्ति की प्रत्येक बात 
के सामने उन्हें अपना सर भ्ुकाना ही पड़ता है । पर इसका असर 
महा मयकर होता है। 

आति विषय-भोग का दूसरा दुष्पारिणाम हैँ सनन्‍्तान- 
इंद्धि । सन्तान-वृद्धि दो कारणो से अनिष्ट है। एक तो इसलिए 
कि वार-बार प्रसृति-पीड़ा के कारण ख्रियो का शरीर बहुत 
जऊजर और निःसत्व हो जाता है । उनके शरीर मे कोई शक्ति 
नहीं रह जाती । और दूसरे, परिवार का वोक वढ़ जाता है ! 
भारत में एक जमाना ऐसा था जब लोग सौ-सौ पुत्रो की कामना 
करते थे । ऋब तो “अपष्ट पुत्रा सोभाग्यवती भव” वाला आशी- 
वोद भी भारी साझम होता है । समझदार लड़कियों मे अगर 
साहस हो तो अब तो वे यहां तक् कह देती हैं कि अब इन 
आठो को अपने पास रखिए महाराज । हमे तो यही आशीवोाद 
दीजिए कि “मुपुत्रा सोभाग्यवती भव ।” और पुत्र की भी जरू- 
रन इसलिए है कि आगे बृद्धावस्था से सहारा हो जाय। पर 

श्ष८ 
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दिन-ब-द्नि देश में जो गरीबी बढ़ती जा रही है उसको देखकर 
कितने ही पुरुप और पढी-लिखी लड़कियाँ विवाह करना नहीं 
चाहतीं । इसका कारण क्‍या है ? यही कि वे देखते हैं कि 
विवाहित खस््री-पुरुषों का जीवन सुखमय चहाँ रहता । हम न 
जाने कितनी योजनाओं, भाववाओ, एक्स आदर्शों को ले- 
कर जीवक-क्षेत्र में अवेश करते हे । पर गृहस्थी की चली 
से पिसते-पिसंते हमारा कचूमर निकल जाता हे | न 
वे महत्वाकाज्ञाएँ पूरी होतीं हे, न जीवन सुखमय होता हैं । 
पाया तो यह गया है कि जीवन उलटा दुःखसय हो रहा हे । 
प्रत्येक बार पुरुष की और स्त्री की भी शक्ति कम हो जाती है । 
स्त्री-पुरुष का शरीर जितना निःसत्व और निरवेल होगा वैसी 
ही उसकी सन्तान भी होगी । वह वुद्धिशाली भी नहीं हो सकती। 
चर में बालक बढ़ते ही उनके पालन-पोषण ओर शिक्षा आंदि की 
जिम्मेदारियाँ आ ही जाती हे । इन बातो में प्रत्येक मनुष्य की 
शक्ति परिमित होती है । यदि वह असंयम के कारण आवश्य- 
कता से अधिक सन्‍्तान पैदा कर लेता है तो बह तिगुना पाप 
करता है । 

( १ ) अपनी शक्तियों पर अनुचित भार ले लेता है। 
छक ऐसा काम अपने सिर पर ले लेता है जिसको वह निवाह 
नहीं सकता । इस हालत में उसे अपने उद्र-पोषण के काम मे 
कपट से काम लेना पड़ता है । वह सत्य आचरण से गिर जाता 
है । और चूंकि पुण्य की तरह पाप भी एक संक्रामक वस्तु है, 
वह अपनी गन्दगी से समाज में भी गन्दगी फैला देता है। 
शारीरिक और नैतिक दोनो दृष्टि से बहू पतित होता है । 
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( २ ) अपनी विकार-वश्यता द्वारा अपनी जाविन-सह- 
चर्त धर्म-पत्नी के जीवन को वह संकटापच्र कर देता हे । 
उसपर इतने अधिक वालको के पालन-पोपण का भार आ पड़ता 
है कि जिसको बह उठा नहीं सकती । उसका प्रसन्न स्वभाव 
चिड़चिढ़ा हो जाता है । जो एक समय देवदूत-सी प्रभामयी 
ओर आनन्द्सयी मालम होती थी, पुरुष की विकार-वासना के 
कारण ककशा-सी हो जाती है । ञत्री की भी शार्यरिक और 
सानसिक शक्तियों का हास हो जाता है । 

( ३) गृहस्थाक्रम जीवन की दूसरी सीढ़ी हैं । 
वास्तव में विद्यार्थी दक्मा क्री अपेक्षा मनुष्य का गृहस्थ- 
जीवन आधिक सुखमय आर उन्नत होना चाहिए । मनुष्य की 
ज्ञान और वृद्धि की सम्पात्ति वढ़ जानी चाहिए। स्वभाव की 
मधुरता अधिक उत्कट होनी चाहिए; परन्तु विकाराधनि मनुष्य 
उत्त जीवन को जो के स्वर्योपण होना चाहिए था, नरक बना 
लेता है । 

( ४ ) और इस सारे व्यापार मे अगर सबसे अधिक अन्याय 
कसी के साथ होता है, तो वह है इस दम्पति की अवोध सन्‍्तान । 

हम शराब वाले भाग में वता चुके हैं कि वालक के छुछ 
जन्म-सिद्ध अधिकार होते हैं। यह दम्पाति अपने व्यमिचारी 

विन द्वारा जन बचारां क ये सारे आवेकार छीनकर सेसार 
में उन्हें निःशक्त, निर्दीदि ओर ऐसा अवन्धा में छोड देते है 
जिसमें वे सदाचार का भी पालन नहीं कर सकते | ये वालक 
आगे चलकर रूरी कमाई से अपना पेट नहीं भर सकते | फिर 
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उन माता-पिता का पेट भरना तो दूर की बात है । समाज-सेवा 
ओर देश-सेवा का तो फिर इन पामरो के दिमाग में खयाल भी 
केसे आ सकता है ९ 

इन सब मंमटो से बचने के लिए कितने ही ता-सममत स्ली- 
पुरुष गर्भ को ही गिरा देते हैं, दूसरे शब्दों मे श्रण-ह॒त्या कर 
डालते है । ( खास कर भारत की विधवाओं से यह पाप अधिक 
फैला हुआ है। इस पर हम आगे चलकर विचार करेंगे ) 
मुझे ठीक-ठोक पता नहीं कि भारत से यह पाप किस मात्रा में 
फेला हुआ है। सन्‍्तति-निरोध के कृत्रिम साधनों का 
आविष्कार होने से पहले पश्चिमी देशों मे यह पाप बहुत बड़े 
पैमाने पर फैला हुआ था | परन्तु जब से इन कृत्रिम साधनों 
का आविष्कार हुआ है तब से यद्यपि यह प्रत्यक्ष श्रण-हत्या 
तो वन्द्‌ होगई तथापि व्यभिचार की बुराई तो बहुत भारी 
पैमाने पर फेल गई है । पहले तो यह डर था कि कही गरभ 
रह गया तो डाक्टर से कुछ दवा लेकर उसे गिराने की 
व्यवस्था करनी होगी; ओर इस तरह गभ गिराने में बहुत 
भारी कष्ट होता है। इसलिए पुरुषों के दिल में नहीं तो 
छ्लियो के चित्त में तो अवश्य ही उस कष्ट का डर वना रहता था। 
परन्तु अब तो वह डर भी जाता रहा । व्यभिचार के लिए राज- 
मार्ग खुल गया। अब तो सब के लिए पाप सुलभ, और 
अदण्ध्य हो गया । पाप करके भी समाज को नजर में अविवा- 
हिता कुमाय ओर विधवा पवित्र वनी रह सकती है । 

आजकल भारत मे भी सन्तत्ति-निम्रह के कृत्रिम साधनों, 
का वड़ी ही तेजी से प्रचार हो रहा है।मे इस विपय 
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पर पहले टॉल्स्यटॉय का 'ख्री ओर पुरुष ओर महात्माजी 
का लिखा 'संयस या विलास” नामक ग्रन्थ पढ़ चुका 
था, जिनमें इन कृत्रिम साधनो के उपयोग से होनेवाले कृपरि- 
णामो को बताया गया है । इनके पढ़ते हुए किसी भी भारतीय 
को संतति-निम्रह के कृत्रिम साधनों की बुराई से इन्कार नही 
हो सकता। पर इधर सुझे इस विषय पर अनेक ग्रन्थ पढ़ने का 
ओर अवसर सिला, उससे अब सुझे यह कहना पड़ता है कि 
दुर्भाग्यवश मे उन्हे पढ़ने के अपने मोह को रोक नहीं सका। 
उन्हें पढ़ने पर मुझे मातम होता है कि मै उन्हे न पढ़ता तो 
अच्छा होता । इनमे से कई गन्थ तो इतने गन्दे थे कि उन्हें आगे 
पढ़ने की हिस्मत ही नहीं हुईं । विकार का इस तरह खुलेआम 
राज्याभिषेक करते हुए मैने किसी को नहीं देखा था। खाहित्य- 
च्षेत्र में जिन शब्दों और कामों के उच्चारण मात्र से भारतीय 
पुरुषों के चित्त को भी आघात पहुँचता है उनके वणनोा से एक 
पश्चिमी महिला अपनी कितात्र से निलेज्ञतापूवक अध्याय के 
अध्याय लिखती चली जाती है | जिस विकार से दिन-रात जागृत 
रहकर बचने के लिए हमारे शास्त्रों और पुराणों मे कहा गया 
है, उसी को वह परमात्मा को पवित्र आज्ञा बताकर यथेष्ट उप- 
भोग करने की आज्ञा देती है, ओर उसकी आवश्यकता बताती 
है । उसके हवहू वशनो को पढ़कर लेखिका के स्त्री-हृदय पर 
आख़य होता है । इस बात को सिद्ध करने के लिए कि विकार- 
तृप्ति सनुष्य के लिए फायदेमन्द है, वह इन विकारयी जीवों को 
उनके फलो से बचाने के लिए संतति-निम्रह के कृत्रिम साधनों 
को बताती है । उसकी यक्तियों चड़ी ही मोहक ओर पात्तक हैं । 
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विषय-विलास के नतीजे को टालने की युक्ति का आविष्कार 
करके आज पश्चिम ने संसार के लिए पतन का दरवाजा खुला 
कर दिया है ।। बह कहती है, इस आविष्कार ने संसार का 
बड़ उपकार किया है ! ) धर्म-पन्थों मे जो संयम की आवाज हे, 
उसे वह “अन्धी चिट्दाहट' के नाम से पुकारती है और इन पापों 
से संसार को सचेत करनेवाले टाल्स्टाय जेसे द्रष्ठाओ को, इंस 
आन्दोलन का समर्थन करनेवाले, "मूर्ख संन्यासी' कहते हैं। 
विपय-विलास के ये पुरस्कतों यदि शीत्र न सम्हले, तो निःसन्देह 
प्रकृति इन्हे दिखा देगी क्रि सचमुच मूख कौन है। सन्ततिं- 
निम्रह के लिए इस पक्ष ने जितनी दलीले पेश की है सब 
उचित और विचारणीय है| और वे त्रह्मचयं की आवश्यकता 
झौर महत्व को प्रकट करती हैं | अन्य देशों की बावछोड़ दें।हम॑ 
उन्हे अपने देश की परिभाषा मे ही, संक्षेप मे यो कह सकते हैं:--- 

(१ ) पुरुष अक्सर खस््रियो की इच्छा-अनिच्छा का ओर 
समय-असमय का विचार नहीं करते और जदवद॑स्ती अपनी 
विपय-ह्लुधा को शांत करने के लिए उन्हे मजबूर करते है 

(२ ) फलतः स्थियो को पहले ही से अनिच्छां-पूव क॑ 
माठ्ल प्राप्त होता है । अधिक विपय-भोग के कारण बच्चों कीं 
संख्या बढ़ जाती है । 

( २ ) आजीविका के साधन तो जल्दी-जल्दी नही बढ़ते । 
इसलिए अनावश्यक बच्चो की संख्या बढ़ते ही दारिद्रय भी 
अवश्य ही बढ़ता है । 

( ४ ) परन्तु दारिद्रय के साथ-साथ ख्त्री-परुषो की 'काम 
करने की शक्ति अर्थात्‌ रोज़ी कमाने की शक्ति तो घट जाती है। 
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( ५ ) इस शक्ति के घटते ही घर पूरा नरक बन जाता है। 
पुरुष ओर स्त्री दोनो कमज़ोर, और चिड़-चिढ़े हो जाते हैं। 
पोषक भोजन न सिलने से बच्चो का लालन-पालन भी ठीक नहीं 
होता । इससे चिन्ता उत्पन्न हो जाती हे | चिन्ता को भुलाने 
के लिए निचली श्रेणी के ,लोग शराब पीने लगते हैं ओर शराब 
से व्यभिचार शुरू होता है । 

( ६ ) व्यभिचार से गुप्त रोग आदि गुद्य रोगो के कारण 
सनन्‍तति हो नहीं होती, या होती है तो रोगी, अंधी, कस- 
जोर आदि | ह 

( ७ ) इधर इन रोगी ओर कमजोर माता-पिता के बच्चे 
भी कमजोर, अन्धे, छले, वदसूरत और बुद्धिहीन होते हैं । 

( ८ ) जिस समाज मे ऐसे खी-पुसप और बच्चे अधिक 
संख्या मे होने लगते हे उसके विनाश मे भी कही सन्देह हो 
सकता है ९ 

यह कारण-कार्य-परम्परा बिल्कुल निर्दोप है। और भारतीय 
समाज का ध्यान इस बुराई की ओर जितना जल्दी आकर्षित 
होगा उतना ही अच्छा । पश्चिमी लेखकों ने अनेक अड्जी द्वारा इस 
विचार-परम्परा को अधिक विशद्‌ करके दिखा दिया है । किन्तु 
हमारा देश तो परावीन है । यहाँ इन बातों की खोज करने की 
किसे पड़ी है ? कितु अट्डा। की जरूरत ही क्‍या है, जब समाज 
का भत्यक्ष जीवन ही हमारे सामने मोजूद हैं ? 

यहाँ तक सव ठीक हे । पर इस तरह समाज का भीषण से 
भीषण चित्र खींचकर पश्चिम के लेखक सन्तति-निम्नह के कृत्रिम 
साधनो का उपदेश करते है। वे उसके लिए!ये दलीलें,पेश करते ह:-- 
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(१ ) इस साधन-द्वारा स्त्री-परुष जितने बच्चे चाहेगे उतने 
ही पेदा कर सकेंगे,उससे ज्यांदा नहीं हो पायेंगे । 

(२ ) और संतति-निग्रह की यह ताली हाथ लगते हीन 
उन्तके ( अ ) आवश्यकता से अधिक बच्चे बढ़ेंगे, (आ ) न 
दारिद्रय बढ़ेगा, (इ ) न स्त्रियों कमजोर होगी, (ई ) न पुरुष 
शराबी ओर व्यभिचारी होगा, ( उ ) न उसे तथा स्त्री को गुप्त 
रोग होगे, ( ऊ ) न रोगी, विकलांग, वुद्धि-हीन बच्चे पेदा होगे, 
(ए ) न ग्ृह-सौख्य नष्ट होगा, और ( ऐ ) न समाज निर्धन और 
पराधीन होगा । 

यह भी सब अनेक अंशों में सत्य हे । ये फायदे तो संयम 
से होते ही है, परन्तु इनके अलावा ओर भी अनेक लाभ हैं । 

( १ ) संयम से माता ओर पिता दोनों की शक्ति और तेज- 
स्विता बनी रहेगी । 

(२ ) पुरुष इसी शक्ति को अन्य क्षेत्रों में परिवर्तित करके 
उससे अपने देश को अनेक फायदे पहुँचा सकते हैं । 

( ३ ) यदि यह संयम धामिक होगा तो उसके द्वारा मलुष्य 
की असाधारण आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, जो सच्चे सुख 
ओर, शांति का सीधा मार्ग है । 

(४ ) जिस देश के स्री ओर पुरुष संयमी होगे, आत्म- 
विजयी होगे, उसके लिए सुख-सम्पति वाये हाथ का खेल है । 

(५ ) इस मनोविजय में मनुष्य को जो तालीम मिलती है, 
वह अमूल्य होती है । 

(६ ) इस संयम के कारण हम अपने आस-पास एक पवि- 
त्रता का पायु-मण्डल उत्पन्न कर ढेगे, जिससे सारा समाज ऊँचा 
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उठ जायगा और हमारे बच्चों पर भी उन उच्च संस्कारों का 
असर पड़ेगा । 

( ७ ) समाज में सन्‍्तोष ओर भक्ति की वृद्धि हो जायगी, 
क्योकि ऐसा संयम केवल भक्ति की सहायता से ही सुरक्षित रह 
सकता है । 

कृत्रिस सन्‍्तति-निम्रह द्वारा इससे से एक भी फायठा नहीं 
होगा । उलल्‍्टे उससे यह हानियां होंगी-- 

(१ ) चारो ओर खच्छन्दता और विकार का साम्राज्य फेल 
जायया | 

(२ ) झ्ली-पुरुष तेज-हीन, लस्पट और कमजोर होगे। 

( ३ ) उससे ऊँचे पार्साथिक काम नहीं होगे । 

( ४ ) समाज में आध्यात्मिकता का लेश भी न रहने 
पायगा । 

( ५ ) मलुप्य का जीवन उच्छूंखल और अनियमित होगा । 

( ६ ) विषयी वायु-मण्डल से बच्चे भी शीघ्र ही विपयी हो 
जावेगे । अथीत्‌ भावी उन्नति, विज्रय या खाधीनता की आशा 
पर पानी फिर जायगा । 

( ७) विधवाओ, अविवाहित लड़कियो और घर-बार छोड़ 
कर विदेश से रहनेवाले स्त्री-पुरुषों मे तथा घामिक सम्प्रदायों में 
भी व्यभिचार वेहद फेच जायगा ।क्योक्ति पाप के प्रकट होने का 
डर दूर होते ही मानवी अधमता समाज से वे-रोक-टोऊ फेलने 
लग जायगी, ओर शुप्त रोगो को फेलायगी | 

( ८ ) यह एक निमश्चित वात है कि गर्भ-घारण का डर दृर 
होते ही पति-पत्नी अत्यन्त विषयी होजावेगे। इस समय अधिक 
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संतति होने से परिवार की वृद्धि का डर उन्हें रहता है। पर 
इसके बाद तो उनके लिए कोई रोक-टोक न रहेगी। अधिक विपय- 
भोग से देश के स्त्री-पुरुषों को स्वास्थ्य विगड़ेगा और राष्ट्र निवल 
तथा निस्‍्तेज होजायगा । 

कृत्रिस साधनों के समर्थक कहते हें--यह सब ठीक है । पर 
इतना संयम करने के लिए मनुष्य को कितने ज्ञान और मनोवल 
की जरूरत होती है? वह देश के इसे-गिने लोगों में भले ही 
कुछ अंशो में हो, पर सर्व-साधारण के लिए तो यह असम्भव 
ही है [! 

पर, किसी कास के केवल मुश्किल होने भर से उसे छोड़ 
देना तो बुद्धिमानी न होगी । श्रेय का मार्ग हमेशा मुश्किल होता 
है । पर जिस मनुष्य को अपने सच्चे कल्याण की इच्छा होती है 
वह तो उसो को पसंद करेगा । पतन का मार्ग हमेशा ढाढू और 
सुगम होता है । गिरते हुए नही, गिरजाने पर मनुष्य को अपनी 
चोट का खयाल होता है । और कई बार यह चोट इतनी भयंकर 
होती है कि वह मनुष्य को जीवन-भर के लिए पंगु बना देती 
है | अतः सनुष्य को चाहिए कि पहले ही से जरा सोच-सम्हल 
कर चले। 

अपनी शक्ति ओर सदाचार को कायम रखते हुए वल्कि 
दूसरी भाषा में कहे तो सन्त्रति-निश्रह को उद्देश्य न वनाकर 
सदाचार, वर्थि-रक्षा, वुद्धि, बल-तेज आदि के बढ़ाने वाले बरह्म- 
चर्य को अपना उद्देश्य ववाकर के संयमपूर्ण जीवन व्यतीत 
करनेवाले व्याक्रैयों के लिए संयमशाल जीवन उतना कठिन 
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नहीं होगा जितना केवल सनन्‍्तति-निश्रह को लेकर चलने 
वालो के लिए होता है। ह । 

सनन्‍्तति-निग्रह मे विषय-बासना को दबाने की इच्छा नहीं 
होती बल्कि उसके उपभोग के साथ-साथ उसके फल से बचले की 
इच्छा रहती है । ज्ञौर इसका फल भी वैसा ही मिलता 
है । त्रह्मचय का आदश प्रेरक अधिक होता है, सन्तति-निम्रह तो 
उसमे अनायास हो ही जाता है। परन्तु उसके अतिरिक्त और 
भी मनुष्य की कितनी ही ऊँची शक्तियोाँ विकसित हो जाती 
हैं, जो मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र मे विजयशाली बना देती है । 

इस संयम का सब से सरल उपाय है प्रथक शबय्या | पति-पत्नी 
कभी एकान्त मे न रहे । अपने इष्ट देवता या श्रद्धेय, आदरणीय 
पूजनीय व्यक्ति की मूर्ति को सामने रख कर संयम-शील जीवन 
व्यतीत करने की प्रतिज्ञा ले । और प्रतिज्ञा-भंग पर दोनो २४ घंटे 
का उपास करने का दृढ़ निम्नय कर ले । स्मरण रहे कि ऐसे 
प्रसय पर उपशस करने में कभी शिथित्षता न की जाय | माय: 
देखा यह यया है कि ग्रतिज्ञाभंग हो जाने पर पति-पत्नी इस 
सकोच्र से उपवास नहीं करते कि घर के अन्य लोग पढ़ेगे तव 
उन्हें उपदास का कारण वया वतादेये । आज नहीं, (फिर कभी 
जब अपेले हॉये तब कर लेंगे. यह इत्ति वड्ी घातक है। 
त्रत अथवा पातैज्ञा मे एक वार शिधिल्रता आते ही वह कम- 
जोरी आदर्या को धर दवाता है | पाप या अपराध पर मलुप्य 
को स्वेच्छापूबण या किसी अन्य मनुप्य द्वारा जब दण्ड नहीं 
दिय जाता तब उसके लिए वह पाप सहद्य हो जाता है। उसे 
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उत्तेजना मिल जाती है। वह फिर बार-बार वहीं वात करने 
को उत्साहित होता है । अपने साथ रिआयत करनेवाले लोग 
कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते | मनुष्य अपनी अतिज्ञा को इसी- 
लिए नहीं निवाह सकता कि वह अपने साथ रिआयत करने 
लग जाता है । अपने साथ रिआयत करना मनुष्य के पतन की 
कुजी है। उत्थान का मूल-मन्त्र हे कर्तव्य-कठोरता, अत्येक 
गुलती पर स्वशासन और स्वेच्छापूर्वक्त अपने आपको दसण्डित 
करने की बृत्ति । 

पर इस संयम-शील जीवन के लिए पति-पत्नी दोनो के सम्पूर्ण 
सहयोग की जरूरत है । यह तब और भी अधिक अच्छी तरह 
निबाह्य जा सकता है जब दोनो इसके महत्व को भली-भोँति 
जानते हे । 

केवल सनन्‍्त्रति से पिंड छुडाने का उद्धेश्य जब तक रहेगा, 
तबतक मनुष्य संयमी जीवन में कभी सफल नहीं हो 
सकता । जसा आदर्श होगा वसा फल मिलेगा | यह निश्चित 
सममिए | 

हाँ, एक बात ओर है । इस विपय में असफल होने का एक 
खास कारण है स्रियो के चित्त की कोमलता । संयमी पति-पत्नी 
को जहाँ तक हो सके अलहदा कमरो मे सोना चाहिए । कम से 
कम शैया तो जरूर अलग-अलग हो । परन्तु कितनी ही ख्तियो 
के लिए इतना छोटा-सा वियोग (१) भी असझ्य हो जाता है, ओर 
पति से भी अपनी पत्नी का यह दुःख देखा नहीं जाता ! नतीजा 
होता है संयम का भंग । 
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संचस का एक और वढ़िया उपाय हैँ कार्यशशीलता-किसी 
काम को अपना ग्रिय विषय वना करके उसे परा करने में पति- 
पत्नी ढोनों को जुट पडना चाहिए । यह कार्य जितना पवित्र 
नि स्वाथ होगा उतने ही हम ऊपर उठेगे। वह जितना स्वायं-पूर्ण 
और सीचा द्ोगा उतना ही हस दीचे गिरेगे । शहरो में रहनेवाले 
सेठिया वधा व्यापारी लोग भी यो कहनेनभर को दिन-रात काम 
में निमग्न रहते हैं । धन इकट्ठा करते के पीछे वबावले हो जाते हें । 
द्सि-राठ दूकान पर रहते हैं । यह कार्य खाथ-पूर्ण होने के कारण 
इसमे उच्च स्फूर्ति का अभाव है| वह स्लरियो के कोमल चित्त पर 
प्रभाव नही डाल सकता । न वे द्वियो को अपने साथ मे लेते ही 
हैं । इसीलिए हम देखते है कि उन दोनों पति-पत्नी का जीवन 
पापमय होता है| पत्नी के दिल को ऊँचा उठानेवालां दिन भर 
काम मे लगाये रखने का कोइ साधन न रहने के कारण वह अतृप्त 
रहती है । वह पतित हो जाती है । फिर वहाँ शुद्द प्रेम केसे हो ? 
यह खजाना छुटते ही वह व्यवसायों पति भी मारा-मारा फिरने 
लगता है । 
इसके विपरित हम दूसरे वर्ग को देखे । उन लोगों को देखें 
जेनके चित्त मे उच्च आदर्शों को स्थान मिल गया है । हम देखते 
है कि इस वग के लोग हमारे देश से धोरे-घोरे बढ़ते जाते हैँ । 
एक निश्वितत आदर्श ने उनको आक़ार्पित कर लिया है | पति- 
पर्ती दोनों उस सवरणण-तत्र में देंधे हुए उस दिशा में वढते ही 


॥6 2 


अनन्‍का 


चल जाते हैं। सेवासय जाविन में विकार-चिन्ता के लिए अवसर 
हाँ नहीं मिलता । कही विकार प्रचल हुआ भी तो एकान्त का 
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उत्तेजना मिल जाती है । वह फिर वार-चार वही बात करने 
को उत्साहित होता है | अपने साथ रिआ्रायत करनेवाले लोग 
कर्मी ऊपर नहीं चढ़ सकते । मनुष्य अपनी अतिज्ञा को इसा- 
लिए नहीं निवाह सकता कि वह अपने साथ रिआयत करने 
लग जाता हे । अपने साथ रिआयत करना मनुष्य के पतन की 
कुली है। उत्थान का मूल-मन्त्र हे कर्तव्य-कठोरता, अत्येक 
गलती पर स्वशासन ओर स्वेच्छापूर्वक्त अपने आपको दरिडित 
करने की दृत्ति । 

पर इस संयम-शील जीवन के लिए पति-पत्नी दोनों के सम्पूर्ण 
सहयोग की जरूरत है | यह तब और भी अधिक अच्छी तरह 
निबाहा जा सकता है जब दोनो इसके महत्व को भली-भॉँति 
जानते है । 

केवल सन्तति से पिंड छुडाने का उद्देश्य जब तक रहेगा, 
तबतक मनुष्य संयमी जीवन में कभी सफल नहीं हो 
सकता । जसा आदर्श होगा वसा फल मिलेगा । यह निश्चित 
समभिए | 

हों, एक बात और है । इस विपय मे असफल होने का एक 
खास कारण है ख्ियो के चित्त की कोमलता | संयमी पति-पत्नी 
को जहाँ तक हो सके अलहूदा कमरो मे सोना चाहिए । कम से 
कम शैया तो जरूर अलग-अलग हो । परन्तु कितनी ही ख्त्रियो 
के लिए इतना छोटा-सा वियोग (१) भी असह्य हो जाता है, ओर 
पति से भी अपनी पत्नी का यह दुःख देखा नहीं जाता ! नतीजा 
होता छै संयम का भंग | 
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संयम का एक और बढ़िया उपाय हे कार्यशीलता-किसी 
काम को अपना ग्रिय विषय बना करके उसे पूरा करने में पति- 
पत्नी ढोनों को जुट पडना चाहिए । यह काये जितना पवित्र 
निःस्वार्थ होगा उतने ही हम ऊपर उठेगे। वह जितना स्वार्थ-पूर्ण 
आर सीचा होगा उतना ही हस दीचे गिरेगे । शहरो में रहनेवाले 
सेठिया तथा व्यापारी लोग भी यो कहने-भर को दिन-रात काम 
में निमग्न रहते हैं | धन इकट्ठा करने के पीछे वावले हो जाते है 
दिन-रात दूकान पर रहते हैं । यह कार्य खाथ-पूर्ण होने के कारण 
इसमे उच्च स्फूर्ति का अभाव है। वह स्लियो के कोमल चित्त पर 
प्रभाव नही डाल सकता । न वे खियो को अपने साथ से लेते ही 
है | इसीलिए हम देखते है कि उन दोनो पति-पत्नी का जीवन 
पापमय होता है । पत्नी के दिल को ऊँचा उठानेवालो दिन भर 
काम में लगाये रखने का कोई साधन न रहने के कारण वह अठृप्त 
रहती है । वह पतित हो जाती है । फिर वहाँ शुद्ध प्रेम कैसे हो ९ 
यह खजाना छटते ही वह व्यवसायों पति भी सारा-मारा फ़िरन 
लगता है । 

इसके विपरित हम दूसरे वर्ग को देखे | उन लोगो को देखें 
जिनके चित्त मे उच्च आदर्शों को स्थान मिल गया है | हम देखते 
हैं कि इस वर्ग के लोग हमारे देश मे धोरे-धोरे बढ़ते जाते हैं । 
एक निश्वित आदर्श ने उनको आकार्पेत कर लिया हे | पत्ति- 
पत्ती दोवों उस सुवर्ण-सृत्र में वेंधे हुए उस दिशा में वढ़ते ही 
चले जाते हैं। सेवामय जीवन में विकार-चिन्ता के लिए अवसर 

नहीं मिलता । कही विकार प्रवल हुआ भी तो एकान्त का 
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अभाव । फलतः विकार को अपने आप शान्त हो जाना पड़ता 
है । वह जीवन शान्त हे, भव्य हे, अपने आपको अपने पार्वती 
लोगों को ऊँचा उठानेवाला हो | इस दाद्विता से भी रबर्गीय 
सुख है । 


[ ४ ] 
पे पक 
गुप्त ओर प्रकट पाप 

ताज एक विशाल सागर है | इसमे नाना प्रकार की 
डुराइयों भी भरी हुई है। ऐकान्तिक पाप, और पत्नी- 
व्यभिचार के अतिरिक्त गुप्त व्यभिचार भी समाज मे बहुत बढ़े 
पैसाने पर फैला हुआ है । यह पाप जिस तरह समाज को छिल्न- 
भिन्न कर रहा है डसे देखकर बड़ा डुःख होता है। कैसा दैव- 
डुविपाक ! क्या हमारे देश के एरुपों को अपनी कर्वृत्व-शक्ति और 
(एपतल दिखाने के लिए कड़े क्षेत्र ही नहीं दिखाई देता ? 
व्यभिक्षार हमारे देश के (रुपों के लिए एक मनोविनोद की 
पामर्या ह। जब आदमी अपनी जीवन-शक्ति और नैतिक 


को तो जरा देख | तू कहाँ दूध का घुला हुआ है ? पर वास्तव 
में इससे हमारी आत्मा को सन्‍्तोष नही हो सकता वह तो तभी 
होगा जब हम स्थ॒य॑ शुद्ध हो जावेगे न गा 


आजम हक 
32 &£५ 


* मसलन “गश्रों की जमादारिन” मिस मेयो । 
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अपने देश की भलाई और बुराई का खयाल दूसरे देशो की 
बुराई-सलाई की तुलना से करना हमेशा फायदेमन्द नहीं हे । 
दूसरे के बुरे लड़के को बताकर उसमे अपेक्षा-कृत कुछ अच्छे 
अपने लड़के को देख कर यदि हम सनन्‍्तोपष करने लगेंगे तो बह 
आत्मवंचना होगी---हम अपने आपको ठगेगे। जो बुराई हमारे 
अन्दर है, वह महज इसलिए सहाय नहीं की जानी चाहिए कि वह 
दूसरे देशों की अपेक्षा यहाँ पर कम मात्रा में है | इसी बात को 
ध्यान से रखते हुए इस व्यभिचार के प्रभ पर भी हमे विचार 
करना है । 

हस देखते है कि समाज से कितने ही स्त्री-पुरपों के आपस 
में गुप्त-रूप से बड़े गन्दे सम्पन्ध है । इसका कारण है विकार की 
अधिकता । जब स्त्री अथवा पुरुष विकराराधीन हो जाते हे तो 
उन्हे ओचित्य, जात-पांत, सगे-रिश्ते नीच-ऊँच आदि का कोई 
खयाल नही रहता । इसमे प्राय: लोग स्त्रियों को ही दोप देते हैं । 
परन्तु यह ( पाप-रूपी ) राक्षस किसी के साथ पक्षपात नहीं 
करता । हाँ, जहाँ संस्कार उच्च होते हैं वहाँ इसकी दाल एका- 
एक नहीं गलती । समाज से आजकल इसने जो अनर्थ मचा 
रक्‍्खा हैं उसे दूर करने के लिए सब्र से अच्छा उपाय यही है कि 
हम उन कमजोर स्थानों को ही दूर कर दे जहाँ इसे प्रहार करने 


कामौका मिलता है। है 

समाज-शरीर को देखते हुए मुझे हमारे अज्ञान और छुप्र- 
थाओ मे ही ये कारण दिखाई देते हैं | संक्षेप मे उनको यों रख 
सकते हैंः-- 

१--सदोष विवाह-पद्धति ( बोल, बृद्ध और बेमेल विवाह ) 


२--स्त्रियो के वास्तविक गौरव को ज़्ञ जानना । 
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३--पौरुष की सिथ्या कहपना । 

४--परदा, गरीबी, अन्ध धार्मिकता । 

०५--हमारी परिस्थिति, जड़वादिता, प्रेरक आदर्श का अभाव | 

अब इन पर संक्षेप से क्रशः विचार करे--- 

(१ अर) सब से पहले विवाह-पद्धति को ही ले । यद्यपि अधि- 
कांश शिक्षित लोग अब वाल-विवाह को अनिष्टकर और अनथ्थ- 
कर मानने लग गये है, तथापि हमारे विशाल समाज मे अभी 
इस विषय में काफ़ी प्रचार करने को जहरत है । अपढ़-अज्ञानों 
लोग तो अब भी लड़के-लड़कियों की शादी जल्दी दी कर दिया 
करते हैं | बच्चों को यह खयाल भी नहीं होता कि विवाह के मानी 
क्या होते हैं । लड़के-लडाकियों में स्वभावतः कम अन्तर रक्‍्खा 
जाता है । समाज के विकारमय वायु-सण्डल में वे पलते हें और 
असमय ही अपनी जीवन-शाफे वहाने लग जाते है । लड़के 
की अवस्था छोटी होने के कारण उसका स्वास्थ्य फोरव यिर 
जाता है। वह निःसत्व या नपुंसक् हो जाता है। पहली अवस्था 
में बदहज॒मी, संत्रहरण, प्रमेह या क्षय का रोयी होकर जल्दी 
यमराज के वहाँ जा पहुँचता है ओर दूसरी अवस्था में खत 
मनुष्य का-सा यह अपना जीवन व्यतीत करता है । वह मारे 
लज्ञा के मरा जाता है। धूर्त और वदमाश हकीमों तथा वेचो 
के भुलावे में आकर अपने तथा अपने पिता के घन को थी 
वरवाद कर देता है। निप्पोरुप ओर निर्धन पति केग्राति स्री में 
कोई आकर्षण नहीं रह जाता । दूसरे धूर्त ओर वदमाश स्री 

१६ 
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की ताक में रहते ही हैं ओर इस तरह गुप्त रूप से पाप शुरू 
हो जाता है । 
छोटी उम्र में पति के मर जाने से लड़कियाँ सांसारिक अनु- 
भवो से वंचित रहती हैं। घर में उनकी कोई पूछ-ताछ भी नहीं 
“ करता, और शिक्षा के अभाव के कारण उनके सामने कोड उच्च 
आदर्श भी नहीं रहता । फिर समाज में तो विकार का साम्राज्य 
होता ही है । इस अवस्था मे अगर वे पतित हो जावे तो इसमें 
फौन आश्चर्य की वात है ? एक पत्नी मर जाने पर चार-चार और 
दूस-द्स क्या, अपने लिए असंख्य विवाह करने की स्वतंत्रता का 
समर्थन करनेवाला पुरुष उन्हें किस मुँह से किड़क सकता है ? 
ग्रतिदिन चाहर की बीसों नालियों की गनन्‍्दगी में नहानेवाले 
पामर पतित पुरुप की मिंडकी आर सत्सना का असर भी 
क्या हो सकता हे ? किसी व्यक्ति के महज पुरुष या स्त्री होने 
से' पाप की मात्रा बढ़ या घट नहीं जाती । पाप की तो 
शकल ही ख़राब है । वह सबके लिए एक-सा निन्‍्ध होना 
चाहिए । जितना ञ्री के लिए उतना हाँ पुरुष के लिए भी । 
( १ आ ) जो बुराई बाल-विवाह में है वहीं, वल्कि उससे 
'भी अधिक बुराई बृद्ध-विवाह मे है। वाल-विवाह की कुप्रथा का 
आरम्भ भले ही अज्ञानमय कहा जा सकता हे, परन्त इद्ध- 
विवाह का तो आरम्भ, मध्य ओर अन्त ताबों पापमंय हैं । 
पहले लड़की का ता अपनी प्यारी लडकी की शादी इद्ध के 
साथ करके पाप कमाता हो और वह वेवकृूफ इद्ध' चर भी। 


जी 


* 
क 
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'वाद से जब बृद्ध पाति सृत या सृतवत हो जाता हे तब वह 


लडकी भी पाप कमाकर अपने पिता आर पति के पार्षों 


की पूर्ति करती है । बृद्धों के साथ में या अधिक उम्रवाले विधुरों 
'के साथ से अपनी लड़की की शादी करलेवाला पिता कैसा पापी 
होता है ९ क्‍या कोई बीस साल का युवक चालीस या पेतालीस 
वर्ष की बुद्धा से विवाह करना पसन्द करेगा ? फिर एक अबोध 
वालिका को एक ऐसे अधेड़ या बढ़े के साथ जबद॑स्ती जीवन 
भर के लिए बॉध देना केसी निषृण दुष्टता है ९ वह इन वधू-बरो 
के बीच निमल प्रेम की आशा केसे करता है ? पहले तो कभी 
पुरुष ऐसे वेमेल विवाह करने पर राजी ही नहोगा ओर थदि लोभ- 
वश या अन्य किसी कारण से राजी भी हो गया तो या तो वह 


- फौरन दूसरी या तीसरी शादी कर लेता है या अन्य प्रकार के 


गुप्त व्यभिचारो मे श्रवृत्त हो जाता हे। ४ 

(१३ ) व्यभिचार का तीसरा कारण है वेमेल विवाह। हम 
लोगो ने अपनी विवाह-पद्धति में प्रायः क्रवायद्‌ को तो 
बनाये रखने की कोशिश की है । धम-धड़ाका भी खूब 
करते हैं। परन्तु जो सव से अधिक महत्वपूण बात है, वधू- 
वरो का चुनाव, उसकी तरफ वहुत कम ध्यान देते है। 
आधुनिक शिक्षा या सभ्यता का जिन पर असर पड़ गया है 
उत्की वात को अगर छोड़ दें, तो कहा जा सकता है कि 
लडके-लडाकियों के माता-पिता पधू-वरों की जोड़ी मिलाने की 
अपेक्षा अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना की तरफ ही आधिक 
ध्यान देते हैं । विद्ञह करने के पहले वधू-वरों के रूप, रंग, गुर 
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शील, खास्थ्य आदि को मिला लेना परम आवश्यक है । 
कभी-कभी लड़के-लड़कियो की उम्र में काफी अन्तर होता है, 
परन्तु एक का शरीर दुबल होता है तो दूसरे का ह्-पुष्ट एक 
सुन्दर है तो दूसरा कुरूप | एक शिक्षित और चतुर है तो दूसरा 
अपद और वेवक्फ | एक को चटक-मटक और ठाठ-बांट को 
शौक़ है, तो दूसरा सरल स्वभाव वाला है । इस तरह जब वधू- 
बरो के बीच इतनी विपमता होती है, तो उनमें काफी आकपण 
नहीं होता । इस अवस्था में यदि बे प्रेमपूवक रहते हैं तो इसका 
कारण है उनका शील और भारतीय धर्म-शास्रों की मयोदा 
यह स्लियो की महत्ता है। ऐसी अवस्था मे पुरुष तो फोरनू दूसरा 
विवाह कर लेते है । वे ख्रियों के हृदय की अवस्था का जरा 
मी खयाल नहीं करते। जेसे एक भेंस दूध नहीं देती ओर हम 
दूसरी मेंस ले आते है । उसी तरह बे दूसरी शार्दी कर लेते ह्‌ 
और इसपर मतलवी समाज एक अक्षर नहीं बोलता, वल्कि 
'बड़ी ख़शा से लडडू खाने के उस पापी के यहाँ चला जाता 
है । किन्तु यादें यहा वात किसी स्त्री के द्वारा होती हैं त़ो 
समाज में हाहाकार मच जाता ह। 

इन सब पापाचारों को देखकर भारत का सारा युवक-समाज 
कॉप रहा है । वह इन सव बेहूदी बातो के विरुद्ध वग़ावत की 
मूण्डा उठाने के लिए तैयार खड़ा है | अगर पुराण-प्रिय ( ००7 
३०८९४॥९० ) दुल को अपने देश और समाज की रक्षा करनी 
तो वह इस दिन-प्रति-दिन बढ़ते हुए पापाचार को रोकने के लिंए 
'त्ीचे लिखीं बातो पर फौरन अमल करने लग जायें। 
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(१) बाल ओर वेमेल विवाह की बन्दी । 

(२) जो विधवाये विवाह करना चाहे उन्हे विवाह को 
इजाज़त दी जाय । 

(३ ) एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष दूसरा विवाह 
न करें | 

(४ ) दिधुर विधवाओ से ही विवाह करे | 

(५) स्ली-पुरुपो की विवाह-मर्यादा बीस और पच्चीस 
बे हो । 

(२) दूसरे कारण की विवेचना करते हुए मुझे बड़ी लज्ञा 
मात्म होती है । पुरुषो ने ख्त्रियों के नम्न, विनय-शील ओर 
कोमल सखभाव का कित्तना दुरुपयोग किया है ! उनके अज्ञान से 
कैसा अचुचित लाभ उठाया है ? पुरुषो ने तो ख्ियो को अपनी 
उपभोग्य सामग्री ही समझ रक्खा है। एक तरफ ख्रियो को 
अज्ञानमे रखकर पुरुषों ने पातित्रत घस की व्याख्या और आख्या- 
यिकायें लिखी ओर दूसरी तरक् उन्होंने ख्रियों के उपभोग-शास्र 
की रचना की । इसपर नाना प्रकार के काव्य-प्रन्थ तैयार किये । 
फ्ल-फूलो की जातियो के समान खस्लियो की जातियाँ बनाई गई । 
उनके नख, शिख, रतन, आँख आदि का वर्गीकरणात्मक एक 
शाजत्र तेयार हुआ । 

राजाशत्रित परिड्त लोग अपने आश्रय-दाता को वीरता भरे 
काज्य सुनाने के बदले ऐसो हीन और पातक रचनोये सुनाकर 
पाए में डुबोने लगे। 

जिस समाज के पारिडत लोय, राजाश्रेत वुद्धिजावी अपने 
समाज और मालिक के सासने व्यभिचार को देववाणी में ग्राति- 
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छत करके उसे शात्र की दीक्षा देने लगा वह स्वाधीन कंसे 
ही सकता हे / केसे उसके नरेन्द्र वरि-हात्ति हो सकते हैं ? 
क्या इन तमाम चेष्टाओं का पारिणाम घोर अधःपतन नहीं 
होगा ? ओर दुभाग्य की वात तो यह हैँ कि यही कुत्सित कर्म 
आजकल के कुछ साहित्य-सेवी कर रहे हे। कहे पत्र-पत्रि- 
काओं में जेसे चित्र, कहानिया ओर विज्ञापन छप रहे हूं वे 
इस वात को स्पष्टतवया प्रकट करते है कि भारत के पुरुष अपनी 
माताओं, वहनों ओर ग्रहिणशियों के गोरव को नहीं समझ 
सके । 

(3 ) व्यभिचार का तीसरा कारण है पौरुष की मिथ्या 
कल्पना । पौरुषवान्‌ (९ ) पुरुष वर्ग कहता है “पुरुष को 
प्रकति का यह आदेश है कि वह अनेक खस्लियों के साथ 
उपभोग करे। क्योंकि ग्रहिणी तो वेचारी गर्भवती होने पर 
वेकाम हो जाती है । पुरुष की वह शक्ति भी यदि गरृहिणी के 
गर्भवती होने के साथ उसके गर्भकाल और शिश्शुसंवर्धेन के 
दिनो में दव जाती तब तो कोई सवाल ही न था। पर प्रकृति 
ने यह नहीं किया | इसके स्पष्ट मानी यही है कि पुरुष अपनी 
वासना को अन्य ख्रियो के उपभोग द्वारा शान्त करे। ऐसी दलील 
पेश करनेवालो के लिए तो संघार के सभी कतंव्य ओर सारा 
पुरुपार्थ विषयोपभोग ही है । पर यह रास्ता ग़लत है, बड़ा ही 
खतरनाक है। विनाश इसका अंवश्यम्मावी परिणाम है । सोभाग्य- 
वश समाज में ,अधिकांश स्री-पुरुप खमावतः सत्मवृत्त होते 
हैं। अन्यथा मनु प्य-जाति का अस्तित्व इस प्रृथ्वी पर से कभी का 
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उठ गया होता । वे जानते है कि सलुष्य का ध्येय तो धर्म-साधन 
ओर सच्चा पुरुषार्थ प्राणि-मात्र की सेवा करना है। वास्तव मे 
विषय-भोग तो अपनी शक्ति का सब से निक्ृष्ट उपयोग है। 
मनुष्य के लिए अपनी शक्ति ओर पोरुष का उपयोग करने 
के लिए अनंत क्षेत्र पड़ा हुआ है। करोड़ों अभागे आपकी 
सहायता के भूखे हैं ॥। आप जिसे विषय-च्ुधा कहते हैं वह 
इन्हीं सत्कार्यों को करने के लिए ग्रक्रति का आपको निमन्त्रण 
है । पर हमारा वासना लोलुर हृदय उसे उलटा ही समझता 
है । यदि प्रकृति के इस पवित्र आदेश को आदमी समभने 
लग जायें तो राष्ट्रों के बीच अखण्ड शान्ति और श्रेम निवास 
करने लगे । 

(४ अ ) गुप्त-व्यभिचार को बढ़ाने मे परदा, गरीबी और 
अंध-धारमिकता का भी कम हिस्सा नहीं। परदा अन्धकार का 
प्रतिनिधि है ओर अन्धकार पाप का जनक है । जिस समाज मे 
परदा है वह जानता है कि परदे की ओट में कैसे-केसे अनथ 
होते रहते है । परदा के मानी लाज अथवा सान-मयौदा नहीं । 
यह तो सदेव इष्ट ही है। परदा के मानी है अज्ञान की दीवार | 
यह दीवार कृत्रिम भी होती है ओर असली भी । पर है. दोनो 
रूपा से घातक | परदा सत्रियो को खाभाविक खतंत्रता के उप- 
भोग से वंचित करता है । पर खाधीनता तो जीव-मात्र का खभाव 
है । इसलिए जब घर के लोग ख्रियों या लड़कियों को यह 
खाधीनता नहीं देते, तव वे अन्य अपरिचित लोगो के सामने 
और साथ में इस खाघीनता का उपभोग करने की चेष्टायें 
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करती है। और चूंकि जीवन भर परदे के अन्दर रहते के 
कारण वे धूत लोगो की बदमाशी समर नहीं पाती, अतः फौरन 
उनके जाल मे फँस जाती है । इधर घर वाले इस बात को तो 
गवारा कर लेते है कि उनक्री बहू-बेटियाँ मेले-तमाशों में गेर 
लोगों के बीच मे जिनमे बहुत बदमाश भी होते हैं, मुँह खोलकर 
चले; परन्तु वे इसे सहन नहीं कर सकते कि वे अपने ही घर 
के आदमियों मे, जो उनके भाई, तथा पिता के सद्ृश होते है, 
मन खोलकर रहे ओर उनसे बोलें-चालें | इस प्रकार इस मिथ्या 
परदे की आद में अनाचार तथा घोर पाप होते रहते है । 

( ४ आ ) ग़रीबी पाप का दूसरा कारण है । कितने ही लोग इतने 
ग़रीब होते है कि अपने गोँंव में रहकर आजीविका प्राप्त नही कर सकते | 
पुरुष शहरों मे कमाने के लिए चले जाते है । तनख्वाहे कम होने 
के कारण वे बार-बार घर को लौट नही सकते । झ्लियो का पेट 
भरने के लिए भी काफी रुपये नहीं भेज सकते। तत्र वे क्‍या करे? 
ख्त्रियाँ सजूरी करने जाती हैं या वेसे ही कोई धनिक आदमी उन्हे 
फँसा लेता है । लोग ग़रीबी मे इस पाप के शिकार बहुत जल्दी 
ओर आसानी से बन जाते हैं | उघर शहरो मे पुरुष भी कही 
फँस जाते हैं । विदेशों ढंग के कारखाने आदि से यह पाप बहुत 
बड़े पेमाने पर फेला हुआ है । 

अँध धार्मिकता भी इस पाप को एक हद तक पोषण दे रही 
है। योगीश्वर श्रोकृष्ण की लीला-कथाओ का इस तरह बहुत बुरा 
असर फेल रहा है। बदमाश पौराणिक और गुरु लोग इन 
कथाओं द्वारा भोली-भार्ला लिया को आये दिन ठगते है । 
सीर्थ-स्थानो मे यह विशेष रूप से फैला हुआ है । जिन बड़े-बड़े 
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सन्द्रों का भारत भर में नाम फेला हुआ है उनमे से बहुत से 
व्यभिचार को इत्पन्न करने और पोषण देलेवाले स्थान हैं । वहाँ 
पर भगवानजी पुजारियो और पण्डो के कैदी होते हैं । जब चाहते 
हैं वे अपनी सुविधा और मतलब के अनुसार दिन को और रात 
को पट खोलते और भगवान को भोग लगाते है। उस समय 
दशकों की भीड़ लग जाती है। बस इस भीड़ मे बदमाश और 
गुण्डो की बन आती है। कितनी ही खियो फे पतन का आरम्भ 
यही से होता है। कई तीथ-स्थान व्यभिचार के लिए मशहूर है । 
इसीलिए आजकल के सुशिक्षित लोयों की इन तीथ-स्थानों पर 
से बहुत-छुछ श्रद्धा उठ गई है। कम से कम वे मेले बगेरा के 
प्रसंग पर तो कभी वहाँ जाना पसंद नही करते । 

भारत की शुरु-प्रणाली मे भी यह पाप घुस गया है । हाल 
ही मे ऐसे ही एक विख्यात “भक्तिभवन” का रहस्थ-स्फोट हुआ 
है । उसकी पाप-कथाएँ सुनकर दिल दृहल उठता है । उसपर 
अपने विचार अकट करते हुए पू० महात्माजी लिखते हैं:-- 

“कलकरत्ते के” गोविन्द-भवन में जयदयाल जी की ग्रेरणा से 
भक्ति-रस उत्पन्न करने के लिए एक भाइ रखे गये थे । उन्होने भक्ति 
के नास पर विषय-भोग किया । -ख्रियों द्वारा अपली पूजा स्वीकार 
की | स््रियाँ उनकी भगवान समम्ककर पूजने लगी | उन्होने स्त्रियों 
को अपना जूठन खिला-खिलाकर व्यभिचार मे ग्रवृत्त कर दिया। 
भोली-भाली ल्लियो ने समझ लिया कि आत्मननज्नानी के साथ 
शरीर-संग व्यभिचार नहीं कहा जाता । यह घटना ढुःखदायक है, 
पर इससे मुझे आश्रय नही हुआ | भाफे के वास पर विपय-सोग 
चारों ओर होता दिखाई पड़ता है । और, जबतक भाक्ति का 
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असली रहरय समझ में न आबे, तवतक यदि धर्म के नाम पर 
अनर्थ हो तो इसमें नवीनता क्या है ? बगुला-भक्तों द्वारा जो 
अनर्थ न उत्पन्न हो वही आश्चर्य हे । मे राम-नाम का द्वादश- 
मन्त्र का, पुजारी हूँ, किन्तु मेरी पूजा अन्धी नहीं है । जिनसे 
सत्य है, उनके लिए रामनाम नाॉकारूप है । पर में यह नहीं 
मानता कि जो लोग ढोग से रामनाम का उच्चारण करते हं, 
उनका उद्धार रामनाम से हो सकता हे । अजामिल आदि का 
उदाहरण दिया जाता है, पर वे काव्य हैं और उनमे रहस्य है । 
उनके विपय में शुद्धभाव का आरोपण है। जो मानता है कि 
टरामनाम से मेरे विषय शान्त होंगे?, उसको रामनाम फलता 
हे किन्तु जो ढोंगी यह विचार कर रामानाम का उच्चारण 
करता है कि “रामनाम से में अपने करो को ेंकवा हूँ” वह 
तर नहीं सकता । *** *** *** ६ 

अस्तु, बहनों के लिए मुझे दो बाते कहनी है। जो परुष 
अपनी पूजा कराता हं वह तो भ्रष्ट होता ही हैं; पर वहनें भी उन 
के साथ क्यों भ्रष्ट हां ? जिन बहनों को मनष्य की ही पजा करनी 
हो वे क्या किसी आदर्श श्री की पजा नही कर सकती । जा 
जीवित नहीं हूँ उनकी पूजा नहीं कर सकती ? जो 
जीवित हैं उनकी पूजा किस प्रकार अच्छी कही जा सकती है ? 
ज्ञानी सोलन का यह वाक्य हृदय मे अच्छी तरह धारण कर लेने 
योग्य है कि, “किसी जीवित मनुष्य के विषय में यह नहीं 
कहा जा सकता कि वह अच्छा हे । इसीलिए पृजा केवल 
भगवान की ही होती है ।” 
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हमें आशा है कि पाठक ओर पाठिकाएँ ऐसे छिपे कूओ से 
अपने आपको ओर अपने प्रिय जनो को अवश्य बचाये रखने की 
कोशिश करेगे । 

इस पाप के अनेक फारणो मे से देवदासी प्रथा भी एक है। 
यह प्रायः सद्रास और उड़ीसा प्रान्त मे अधिक है । पुराने विचार 
के लोग मन्नते मागते है और उसके बदले में अपनी लड़की की 
भेट मंदिर के उस देवता को चढा देते है जिससे कि मन्नत मांगी 
गई थी । यह छोटी-सी बच्ची संदिर से रहनेवाली उन ओऔरतो 
के सुपुद कर दी जादी है जो इसी तरह देवता की भेट चढ़ाई 
हुई होती हैं । इनका काम मंदिर में देवता के सन्मुख नाचना-गाना 
होता है । इनके सामने न तो कोई उच्च आदर्श होता है ओर न 
इन्हे जचच शिक्षा ही मिलती है । इसी कारण घूत्ते लोग इन्हे 
अपने चंगुल मे फँसा लेते है और इस प्रकार धर्म के नाम पर 
पाप करते हैं। सब से प्रथम तो सन्दिर के पुजारी दूषित वाता- 
वरण में रहने के कारण इन्हे भ्रष्ट करते हैं। फिर तो ये देव- 
दासियाँ धनिक यात्रियों ओर दशकों की सेवा-सुश्रषा के लिए भी 
भेज दी जाती हैं । इस अकार ये लोगो के अन्द्र व्यभिचार की 
प्रचारिका वन जाती हैँ | अगर देवदासी को प्रथा को बन्द कर 
दिया जाय तो व्यभिचार का यह सरेआम प्रचार बहुत-कुछ 
रुक जाय | 

इस तरह हम देखते हैं कि समाज से शुप्त रूप से बहुत बड़े 
पेम्नाने पर व्यभिचार फैला हुआ है । 

शहरों में जो हमें व्याभिचार के प्रकट अड्डे और वाजार 
दिखाई देते हैँ वह तो इस पाप की तलछट-मात्र हैं। जिन 
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व्यसन और व्यभिचार ) ३०० 


भूली-मटकी सियो को दुखचार के कारण सगे-सम्बन्धी लाय 
देते हैं, समाज जिन्हें प्रण। की नजर ते देखता हे, और 
जिनके लिए अपने गाव या आसपास के अदेश में जावन कष्ट- 
मय हो जाता हे वे अन्त में ऊबकर सरेआस अपने शरीर 
का हाट लगाकर शहरों में वठती हैं; ओर पेट के लिए पाप 
कमाती हे । समाज मे गुप्त रूप से जितना पापाचार फेला हुआ 
है उसकी तुलना में यह अकट केश्या-व्यभिचार नगरय-सा है। 
जैसी ये ख्रियों होती हैं घेसे ही इनके पास जानेवाले पुरुष भी 
समाज की तलछट होते हैं | उनके न प्रतिष्ठा होती न लज्ना । 
यह वेश्या-व्यभिचार की बुराई मध्यभारत और दक्षिण भारत की 
अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक फैली हुई है । गुजरात-काठियावाड़ 
मे और भी कम है । 

वेश्या-व्याभिचार के विपय में विशेष लिखना व्यर्थ है । यह 
एक गन्दी प्रथा है। मनुष्य-जाति के लिए यह अत्यन्त लज्ञा-जनक 
वस्तु है । इसकी जड़ में ख्रियो के वास्तविक गोरव-सम्बन्धी हमारा 
अज्ञान है । अगर हम उनके गौरव को जानते होते, संयम के 
महत्व का हमे खयाल होता, वेवाहिक बन्धनों में एक दूसरे को 
बाँधते समय विषय की अपेक्षा पारस्परिक कल्याण का हम ख्याल 
रखते होते तो समाज में न इतना गुप्त व्यभिचार बढ़ता ओर न 
समाज के कलंकरूप आज इतनी वेश्याएँ दिखाई देती । 

व्यभिचार को रोकने का सबसे सरल तरीका यही है कि 
पति-पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट हो | पत्ति-पत्नी मे रूप, रंग, गुण, 
शील, स्वास्थ्य और शक्ति आदि से उचित समानता होनी चाहिए। 
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परन्तु ये सब बातें दो व्यक्तियो मे एक-सी कभी नही रह सकती । 
खतः जितनी अधिक समानता मिले प्राप्त की जाय और शेप बातों 
मे पारस्परिक सहालुसूति ओर सहन-शीलता से काम ले लिया 
जाय । इन सब बातो में खभाव का मेल सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
है । समान खमभाव अर्थात्‌ शुण-शीलवाले भिन्न-भिन्न जाति तथा 
देश वाले व्यक्ति भी भाई-भाई की तरह रह सकते है। परन्तु 
असमान गुण-शीलवचाले भाई-भाई भी साथ-साथ नहीं रह सकते | 
अतः पति-पत्नी के लिए ससान गुण-शीलवाला होना बहुत ज़रूरी 
है । फिर भी शिक्षा ओर संस्कार बहुत-कुछ सहायता करते है। 
इस सारे व्याभिचार के लिए हमारे ख़याल से स्वियो की 
अपेक्षा पुरुष ही अधिक जिम्मेदार हे । पुरुषों ने अपने आपको 
ब्रियों का भारय-विधाता वा लिया है । जिन बातो को वे.इष्ट 
सममभते हैं वहां समाज में प्रचलित हो सकती है (जिन्हें वे बरी 
समझते हें उनकी निन्‍्दा होती है। पुरुषों ने अपने लिए व्यामि- 
चार सह्य वना कर बहुत भारी गलती की है । ल्ियों के लिए 
व्यसिचार जितना निन्‍्ध बताया गया है; व्यसिचारिणी सनी के 
साथ जितनी कडाई के साथ व्यवहार होता है, उतनी ही 
कड़ाई पुरुषों के साथ भी हो, वेसे ही कठोर दए्ड पुरुषों को 
हों तो यह पाप वहुत-कुछ कम हो सकता हे। सी अपना 
पेट थरने में ग्राय! परावलस्धिनी रहती हे। इसलिए एक-आपध 
वार यूलती हो जानेपर यादें वह समाज की नजरं- में आ 
जाती है तो उम्चके लिए आजीविका गप्त करता कठिन हो 
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' जाता है। सदाचारी समाज उसे उचारने की कोशैश करने के 
बजाय सदा के लिए त्याग देता ह॑ तहॉँ पापी लोग उसे 
ओर भी गिराने के लिए दौड़ पड़ते हे । ऐसी हालत में 
उनका सुधार असस्भव हो जाता है । 

भारतीय समाज के इस भीपण पतन का आखिरी कारण है 
उसकी पराधीनता । यह इस पतन का कारण ओर परिणाम दोनो हैं। 
परकीय सत्ता की अधीनता में समाज इतना पामर, आदर्श- 
हीन, निकम्मा और गेर जिम्मेदार वन गया हे, उसके वर्ष 

' विकास के स्वाभाविक मार्ग या साधन इतने दुर्शभ, दुर्लभ 
'और अनाकर्षक कर दिये गये है, ओर उसके सामने पतन की 
ऐसी-ऐसी ल्ुभावनी सामग्री त्रतिदिन पेश की जा रही ह, 
साथ ही उसे ड़तना अकर्मएय भ्री बना दिया ह कि ख्री-पुरुषों 
को अपनी शौर्योत्कर्प की ज्ुधा शान्त करने के लिए कोई मार्य 
ही नहीं दिखाड़े देता । धन, वेभव॒ और योवन मिलते ही 
इनके सदुषयोग का कोई अच्छा-सा मार्ग ही उन्हे नहीं 
मिलता । शासक गभुओं से मिलकर कोई काम करने से 
,( 7एगाग।॥70॥ ) अवमानना होती है, साधारण समाज में 
हिल-मिलकर काम करने के लिए हृदय की असाधारण 
विशालता की जरूरत है ओर स्वतंत्र रूप से किसी काम को 
करने की इन धनीमानियों में क्षमता नहीं होती | तव पिवा 
विषय-विलास के इन्हें सूक्े ही क्‍या ? ऊँचे दर्जे के लोग 
अपने मनोरंजन के लिए ज़िपय-विलास में मन्न है और निम्न 
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है 


श्रेणी के लोग अपने दुःखों को भुलाने की यरज से शराव- 
खोर्र ओर व्यमितार में फेस जाते है । इस तरह सारा राष्ट्र 
त्रेण हो रहा है ! 


[ ५४ ] 
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छू नीति मूलक विपयोपभोग से ख््री-पुरुपो को अनेक 
प्रकार के और भीपण गुप्त रोग हो जाते है । 

शरीर में अगर कोई सब से अधिक क़ोमती चीज है तो वह है 
वीय ! वीय ही मनुष्य का आधार है । शरीर में अगर वीय॑ है 
तो मनुष्य अथक परिश्रम कर सकता है। ख़ब अध्ययन कर 
सकता है | वह वीर और प्रतिभाशाली भी होता है। उसमे 
जत्साह-शक्ति का खज़ाना होता है | परन्तु वॉर्य के नष्ट होते ही 
मनुष्य की शक्ति, साहस, उत्साह और अतिभा में जुमीन- 
आस्मान का अन्तर हो जाता हे। ऐसी अमूल्य शक्ति को 
खोना एक महान अपराध हे । परमात्मा उस मनुष्य को ओर 
कोर्ग अलहदा दृर्ड नहीं देते। उस शक्ति का स्व्रये अभाव 
ही अनेकों दुखों, कष्टों, अवमाननाओ और रोगों का कारण 
होता हे । 

अनीति-मूलक सम्बन्धों से दो प्रकार की हानि होती है। 

१ सामाजिक अव्यवस्था 

२ गुप्त रोग 

यदि विवाहित पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर अनीतिमय 
आचरण करने लग जाये तो उसका नतीजा घोर सामाजिक 
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अशान्ति होगा | प्रत्येक ख्री और पुरुष दिल से चाहता है कि 
अपने मनुष्य के प्रेम का उसे सम्पूर्ण उपभोग मिले। अतः जब 
कभी वह अपने प्रेमी को दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयुक्त होता हुआ 
देखता है तो उसे वह असह्य हो जाता है । यह ध्रृत्ति मानव स्व- 
भाव में जन्मजात-सी प्रतीत होती है। वह मनुष्य की मनुष्यता का 
एक महत्वपूर्ण अंग है । जिसमे वह वृत्ति नहीं है वह मलुप्य नहीं 
कहा जा सकता । इस प्राकृतिक नियम का भंग करनेवाला मनुप्य- 
समाज का अपराधी सममा जाता है । फिर यह वात एक इस- 
लिए भी अपराध समझी जाती है कि गुप्त व्यभिचार द्वारा एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्य की ख्ली से विषयोपभोग करके उसके गृह- 
सोख्य को नष्ट करता है ओर उसके बोम को बढ़ाता है । क्योंकि 
इस अनुचित सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले वालक ओर उस विश्वास- 
घातिनी ञ्लरी का पालन-पोपण तो उस पति को ही करना पड़ता 
है | इधर अपनो पत्नी से विश्वासवात करनेवाला शख्स भी तो 
उसके निमल प्रेम को खो बैठता है। व्यमिचारी प्रुष की स्री 
का /चमल वना रहना एक आश्रय की ही वात है । वह 
मनृष्य जा खुद पाप करता ह अपनी पत्नी को पाप करने से केसे 
रांक सकता ह ? इसके मानी यह नहीं कि व्यसिचारी पुरुष की 
पत्नी अवश्य ही व्यभिचारिणी होती है या उसे ऐसा हो जाना 
चाहिए। परन्तु वात यह है कि जहाँ किसी मनुष्य को दिल भरकर 
प्रेम नहीं मिलता, अगर वह प्यासा अपनी प्यास अन्यत्र बुमाने 
की कोशिश करे तो इसमें आश्रय की चात नहीं है। अतः 
व्यभिचारी पुरुष सावधाच हो जायें ! वे याद रक्‍्खें कि अपने 
आचरण-झरावे सारे घर का आचार भ्रष्ट करते हैं । व्यमिचारी 


बन 
न 
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पुरुष की र्री, लड़की, ओर लड़के का इस कुसंरकार से पूरी 
'तरह बचना असम्भव हें । 
पर यह मामला केवल आचार-भ्रष्टता और सामाजिक अव्य- 
चसथा तक ही सोमित नहीं रहता | इस आचार-विययक गन्दगी 
से मनुप्य को कई सीपण रोग भी हो जाते है । 
दूपित पुरुष अथवा स्त्री से विषयोपभोग करन से या मासिक 
धर्म की अवस्था मे ली के साथ भोग करने से सूजाक के 
जन्तु कृषित हो जाते हैं और पुरुष की मूत्र-नलिका में 
सूजन पेदा हो जाती है । स्रियो का मृत्र-द्वार तो अत्यन्त श्रुद्र 
होता है इसलिए उन्हें इससे उतना कष्ट नहीं होता । इस रोग के 
कीटाणु उनकी योनि से पुरुष की जननेन्द्रिय मे घुस जाते दें और 
मूत्र-नलिका को रोककर उससे सूजन पैदा करके उसे कड़ा बना 
देते हैं । इसके कारण अखाभाविक लिगोद्रेक होने लगता है । 
इस अवस्था को अंग्रेजी मे कॉर्डी कहते हैं । जब लिगोद्रेक होता 
है तो सृजा हुआ हिस्सा तन जाता है इस क्रिया से अंदर की 
मुलायम चमड़ी फट जाती है और उसमे घाव हो जाता है। 
घाव मत्र-माग में होने के कारण पेशाब करते समय मनुष्य को 
भयंकर कष्ट होता है । 
अब प्रकृति घाव को भरना शुरू करती है। जब कोई घाव भरता 
है तो घाव भरने के बाद वहाँ पर एक गथ पड़ जाती है | गथ 
पड़ने पर मांस कुछ बढ़ जाता है। मूत्र-मार्ग पर हुआ घाव जब 
भर जाता है तव उस घाव के स्थान पर पड़ी हुई गूथ और गूथ 
के चसड़े से मत्र-सागं बिलकुल बन्द हो जाता है। ( इसको 
“(स्टक्चर' कहा जाता है) इसे दूर करने के लिए भयंकर पीड़ा होती 
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है । लोहे की एक टेढ़ी सलाई जननन्द्रिय में डाली जाती हैं 
सरीज को उस समय जो वेदनाएँ होतो हैं उनको यहाँ लिखकर 
चताना असम्भव है | इसको असहाय बेदना के कारण रोगी उस 
समय इतने जोरसे अपसे दांत दवाता कि उनके टटने का 
भय रहता है । इसी ख़याल से डॉक्टर लोग मरीज़ के मुह मे 
चमड़ा या ऐसा ही कोई नरस पढदाथ रख देते है । पथरी के 
और स्ट्रिक्चिर के ऑपरेशन में फर्क सिर्फ इतना ही है कि पथरी 
के ऑपरेशन की अपेक्षा इसमे समय कुछ कम लगता है | पर 
सूजाक के रोगी को यह्‌ रोग बार-बार होता रहता है। जब 
स्ट्रक्चर के कारण मृत्र-साग बन्द हो जाता है तब पेट मे एक 
अलग छेद करके उस रास्ते से कई दिन और महीनों तक मूत्र 
को निकालना पड़ता है | इसके अलावा इसी के कारण, मनुष्य 
के गुप्त अंगो के आस-पास अर्थात्‌ रोग और शरीर के जोड़ के 
स्थान की अंधियाँ भी वढ़ जाती है इनको “बढ” कहा जाता है। 
मनुष्य को इससे भी वड़ा कष्ट होता है । कभी-कभी तो इसका 
दर्द बिना आपरेशन के कम नहीं होता | 

कॉर्डी अथान्‌ अखाभाविक लिगोन्द्रिक की अवस्था मे घावों 
से खन सी बहने लगता है । इससे रोंगी की अवस्था और भी 
गंभीर हो जाती हैं । आगे चलकर जब यह रोग अधिक बढ़ 
जाता हैँ तव उसे लिंगकज्ञषय नामक रोग होकर पुरुष की तमाम्त 
जननेन्द्रिय सड़कर नष्ट हो जाती है ! 

सूजाक का विप बड़ा तीत्र होता है । मरीज़ को अपने रोग 
को दवा करते हुए तथा मामूली अवस्था में भी खब सावधान 
रूना चाहिए । भूल से भी यदि इस विष्र का स्पर्श कही आँखों 
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को हो गया तो समझ लेना चाहिए कि वह आदमी हमेशा के 
लिए अन्धा हो गया। इस रोग की भयंकर संक्रामकता के विपय 
मे डॉ० सिलवानिस स्टॉल नोचे लिखे उदाहरण देते हैं--- 

एक पचास साल का बूढ़ा किसी आँख के डैक्टर के पास गया 
ओर अपनी दुखी हुई आँख दिखाने लगा । डाक्टर ने कहा-“आपकी 
आँखों को गनोरिया का विप लग गया है ।” बूढ़े ने कहा--“यह्‌ 
असम्भव है ।”” डाक्टर साहव ने कहा कि मेरा निदान ग़लत नहीं 
हो सकता । और हुआ भी यही । एक साल बाद बूढ़ा फिर आया 
ओर वोला-“डाक्टर साहब आपने सच कहा था । जब मे पिछली 
बार आपके पास आया था, उस समय मेरा लड़का, जो वाहर 
नोकरी पर रहता है, यहाँ आया हुआ था | एक दिन जब उसने 
स्नान कर लिया तो में स्नान-गृह मे गय।। और मेंने स्नान करने 
पर उसी अंगोले से अपना चेहरा पोछा जिससे वह अपना शरीर 
पोछकर गया था । मुमे बाद मे माछूम हुआ कि उन दिनों वह 
गनोरिया से पीड़ित था ।” 

ओर एक परिवार का हाल सुनिए। शनिवार की शाम 
कारखानों में काम करनेवाले के लिए वड़ी आनन्दनदायक होती 
है । किसी व्यभिचारी ग्रहस्थ ने कारखाने से आते ही शनिवार 
की शाम को अपने स्नान-गृह मे स्नान किया । उसके बाद उसके 
लड़के, लड़कियाँ, स्री, बहन आदि सव ने स्नान किया और सब 
के बदन पर सूज़ाक के फोड़े हो गये यद्यपि प्रत्येक मनुष्य ने 
ख्ान करते समय पानो बदल दिया था । हे 

इस तरह कई बार एक का पाप अनेक को कष्ट देता 

ह । यदि इस अकार किसी व्यमिचारी पुरुष ने अपना स॒£ 
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को सृजाक का शिकार वना दिया और दुर्भाग्यवश उसी 
समय यह गर्भवती भी हो यह तो बच्चे के लिए यह चड़ी 
घातक होती है । इस हालत मे पति-पत्नी को चाहिए कि 
प्रसूति के पहले-पहले साता को वे किसी तरह नीरोग कर दें । 
प्रसृति के समय यदि ख्री की योनि दूषित रदह्दी तो वालक निश्चय 
ही अन्धा होगा । हाँ, बाहर आते ही यदि उस विष को साक 
धो दिया जाय तो उसकी आँखे बच सकती हैं । 

इस गकार व्यमिचारी पुरुष केवल नेतिक हाएि से ही नहीं 
वाल्कि संघ-हाष्टि से भी एक भयंकर जन्‍्तु हे | पता नहीं, वह 
कब जान में या अनजाव से अपने विष से हसारे शरार ओर 
मन को विषाक्त वना दे । 

डॉ० निसर से सन्‌ १८७९ से इस बिष के जन्तुओ का पता 
लगाया । इसके पहले लोगो का खयाल था कि गनोरिया छ:-सात 
सप्ताह में पृ रूप से दूर हो सकता है ।आजकल मामूली मरीजों 
को सीरोग होने मे छः महीने लग जाते हैं। खास तरह पर बिगड़े हुए 
मामलो से तो एक से लगाकर चार-चार वर्ष तक लग जाते है। 

पहले लोगो का खयाल था कि यह रोग ख््री-पुरुषो के जनने- 
निद्रियों तक ही सीमित रहता है | पर अब यह पाया गया है कि 
इसका जहर शरीर के अंग-प्रत्यंग में घुस जाता है । यह तो 
मस्तिष्क, फेफड़े, जिगर, गुदा, यकृत तथा शरीर के तमाम जोड़ों 
तक खून के साथ पहुँचकर घावा कर देता है। 

डॉ० गरनसी अपनी (790 48) ०7 2ए०गवेरते 5फ्रेटट5 
नामक) पुस्तक से लिखते है--- 
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जब किसी आदमी को सृज़ाक होता हे तो आप मले 
ही रुग्ण-स्थान पर कुछ लगा-लगूकर या इन्जेक्शन लगा- 
कर उसे बार-बार दवा दें पर वह हमेशा के लिए कभी नहीं 
जाता । वह विप तो गुप्त रूप से शररे में जीवन-भर बना 
रहता हे, आर स्ट्रिक्चर, डिसूरिया, सलीट आदि रूपों में 
प्रकट होता रहता हे | इससे आदमी का दिल घबड़ा जाता 
है । इसीके कारण वृद्ध अवस्था मे मरीज की बड़ी दुददंशा होती है 
ओर शने: शनै: मरीज प्लास्टिक न्यूमोनिया से ग्रसित होकर 
मर जाता है । 

शेष दो गुप्त रोगों के नाम कक्राइड और सिफलिस ( गर्मी ) 
है । पहले दोनो एक-से मालम होते है। पर उनकी प्रकृति 
मे महान अन्तर है | कंक्राइड केवल जननेन्द्रिय का और केवल 
बाह्य चम-रोग है | उससे खून दूषित नहीं होता । दूपित स््री- 
पुरुष से सम्पक होने पर ९ दिल मे इसकी फुन्सी दिखाई देती है । 
ओषधि करने पर जल्दी अच्छी भी हो जाती है । इसका शरीर 
पर कोई स्थायी परिणाम भी नहीं होता और न यह कोई आनु- 
चंशिक संस्कार छोड़ता है । 

पर केसर य सिफलिस, जिसे संस्क्रत मे फिरंगी रोग कहत् 
हैं, बहुत ही भयंकर है। इसके नाम से ज्ञात होता है वि 
भारतवर्ष मे यह रोग पहले था ही नहीं और यादि होगे 
भी तो इस पारिमाण में नहीं । चोॉदहवी और पद्रहवी सर्द 
“में यूरोप के यात्रियों द्वारा भारत में इसका वहुत फेलाव हुआ 
यह रोग बड़ा धोखा देता है | शरीर भे इसके विप का प्रवेश हैं 
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जाने पर भी तीन से लेकर छः समराह तक सनप्य को इसके 
अस्तित्व का पता भी नहीं चलता | ओर जब सकी पहली फुन्सी 
दिखाई देती है, जो कि एक आलपीन की टोपी से बढ़ी नहीं 
होती, सारे शरीर मे इसका विष फेल जाता हे । 

फिरंगी रोग अथवा सिफलिस ( गर्मी ) से कंक्राइड की 
तुलना करते हुए कंक्राइड विलकुल्न मामूली मालूम होता है परन्तु 
वह भी इतना सासूली नहीं। इन दोनो रोगो की आमख्यजनक 
ससानता रोगी को घोर चिन्ता में डाल देती है । ओर जो 
सिफलिस की भयंकरता को जानता है. उसे तबतक अत्य॑त्त 
सानसिक कष्ट उठाने पड़ते हें जवतक कि रोग का ठीक-ठीक 
निदान नहीं हो जाता । इन दोनों को पहचान इस तरह है। 
कंक्राइड की फुन्सी जल्दी--कुछ हो दिनो मे दिखाई देने लगती है । 
सिफलिस की फुन्सी कई सप्ताह तक प्रकट नही होती । वाद्य रूप 
से दोनो एक-सी होती हैं परन्तु सिफलिस की फुन्सी जरा कड़ी होती 
है ओर कंक्राइड को फुन्सी अपेक्षाकृत नरम। बस इन दोनों रोगों 
की खास पहिचान यही है। फंक्राइड फन्‍सी ज़रा बड़ी होतो 
है। सूजन भी उसमे अधिक होतो हे । परन्तु शरीर के खून पर 
उसका कोई असर नहीं होता । ओऔपधोपचार से वह जल्दी जाती 
भी रहती हे । पर सिफलिस की फुन्सी तो तभी दिखाई देती है जब 
उसका विष सारे शरीर में फैल जाता है । सिफलिस को फुन्सी 
तो भीतरी और फैले हुए रोग का एक लक्षण-मात्र है। इस फुन्सी 
को देखते ही रोगी और डॉक्टर को सी अधिक भीषण चिन्हों 
वाली दूसरी अवस्था के लिए तैयार रहना चाहिए । 

सिफलिस की नीचे लिखी तीम अवस्थाएँ होती हें । 
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प्रथमावस्था में वह छोटी-सी फुन्सी दिखाई देती है | उसका 
नीचे का हिस्सा कड़ा होता है। कुछ दिनो बाद बह बढ़कर एक 
खुले मुंह वाला फोड़ा हो जाती है | इसके आस-पास की चमड़ी 
सुख रहती है। गनोरिया की भांति कंक्राइड और सिफलिस 
के रोगी को भी बद तो होती ही है । पर ओपधघोपचार से कुछ 
दिनों बाद दोनों अच्छे हो सकते हैं | पर इससे मनुष्य को निर्भय 
नहीं हो जाना चाहिए | क्योकि सिफलिस का राक्षस रह-रह 
कर ओर हर समय पिछली वार से अधिक डरावना रूप लेकर 
आता है और मनुष्य पर आक्रमण करता है । 
| हितीय अवस्था 
दूसरी अवस्था में विष सारे शरीर मे भीपण रूप से प्रकट 
होने लगता है । इस अवस्था को एक महीने से लेकर कोई चार- 
छः महीने भी. लग जाते हैं । शरीर पर फुन्सियां तास्‍्बे के रंग के 
चकत्ते और चिट्टे दिखाई देते हैं | बदे बढ़ जाती है | ज़बान पर, 
मुँह मे और करणठ मे फोड़े हो जाते है । पेट, जिगर, आदि तक मे 
विप फेल जाता है। बालो की जड़े ढीली हो जाती है, और 
बाल गिरने लग जाते हैं | आदमी का उत्साह मर जाता है। 
विप दिसाग्र तक भी पहुँच जाता है। जिस के फल-खरूप आदमी 
पागल और मझ्गी का रोगी हो जाता है । ये है द्वितीय अवस्था के 
कुछ लक्षण । इसकी आयु कुछ निश्चित नहीं । एक से लेकर तीन 
चप तक यह अवस्था रहती है । 
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तीरारी अवखा 

इस अवस्था को पहुँचने पर रोग बाह्य अंग को छोड़कर 
शरीर के भीतर और भी गहरे घुसकर हड्डियों पर आक्रमण 
करता है । पहले-पहल गठिया की तरह तीज्र वेदना होती है। 
सिफलिस की पीड़ा संधियो में नही बल्कि दो संधियो के-खासकर 
घुटने और टखतो के बीच और छुछ सिर पर भी होती है । रात को 
वह इतनी घढ़ जाती है कि रोगी को बिस्तर पर पड़े रहना भो 
सुश्किल-सा हो जाता है। हड्डियों अर्थात्‌ 370० इतनी कमजोर हो 
जाती हैं कि वे जरा से जोर लगने पर टूटने लग जाती है । नाक 
भी गल जाती है। ऐसे कई अभागों को हम शहरो की सड॒को पर 
देखते है, जिसकी नाक, पाँव और हाथ की हड्डियों गल गई है। 
डॉक्टर नफ्रीज एक ऐसे आदसी का हाल लिखते है जो अपने 
पैर से वूट खीचने लगा तो जांघ से पूरी ढॉग ही उखड़ 
कर अलग हो गई! एक ओरत की खोपड़ी में ऊपर से 
छेद ही हो गया । इस तरह एक नहीं हजारों उदाहरण दिये जा 
सकते हैं और हस ऐसे अ्रभागो को समाज में घूमते हुए तथा 
अपना दु:ःखसय जीवन व्यतीत करते हुए रोज देखते हैं | सिफ- 
लिस का वीमार कभी इस डर से मुक्त नही हो सकता कि उसके 
भी हाथ-पैर या नाक इसी तरह कभी गल के नष्ट हो जायँगे। 

यह रोग अत्यन्त भर्यकर है। इसका शिकार होने पर 
आदमी का जीवन दयनीय और दुःखमय हो जाता है| मरीज 
को जो अपार दुःख होता है उसकी तो बात ही अलग हे; परन्तु 
यों भी उसकी सूरत और शरीर ऐसा गनन्‍्दा और घिनौना हो 
जाता है कि उसे स्पश करना तो दूर उसकी तरफ देखने को भी 
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जी नहीं चाहता । उसके कीटाणुओं में संक्रामकता भी भयंकर 
होती है । 

, एक युवक एक डॉक्टर के पास इस रोग का इलौोज कराने 
के लिए गया । डॉक्टर ने इसकी भयंकरता को दिखाते हुए युवक 
को खान-पान, रहन-सहन आदि के त्रिपय मे इतनी हिदायतें दीं 
कि युवक ने घबड़ा कर कहा “तब तो, डाक्टर साहब, मेरा मर 
जाना ही भला है ।” डाक्टर ने कहा “बिलकुल ठीक है; तुम अपने 
आप को भरा हुआ सममलो तो अच्छा हो | इसी में अब 
तुम्हारा और समाज का ऋल्‍याण है । 


पर जीते-जी इस तरह मरे के समान रहना कौन पसंद 
करेगा ९” 


डॉक्टरों में इस वात पर वड़ा मतसेद है कि सिफलिस 
पूर्णतया निर्मूल हो सकता है या नहीं । किन्तु इसकी भर्य- 
करता के विपय में तथा आनुवंशिक संक्रामक्रता के विषय में 


दो मत नहीं है । डाक्टर सिल्वानस स्टॉल लिखते हैं--“अगर 
प्रोरम्भिक अवस्था मे ही अच्छा इलाज हो गया ओर बराबर दो- 
तीन वर्ष तक इलाज जारी रक्खा तो शायद मनुष्य को वह 
आगे कोई कष्ट न भी दे । परन्तु इसका कुछ निश्चय नहीं । 
कभी-कभी चार-छः वर्ष तक मनुष्य बिलकुल अच्छा हो जाता हे 
ओर एकाएक फिर वही बीमारी भीपण आक्रमण कर देती है। 
इसलिए जहाँ एक ओर इस रोग का शिकार बने हुए युवक के 
लिए उसकी पीड़ा से वचने की कुछ आशा है तहाँ कोई यह 
सममकर इस पाप के चक्कर मे न पड़े कि “डं: क्‍या है। एक-दो 
इन्जेक्शन लगवा लेगे।” 


३९५०- - [ शुप्त रोग 


कलकत्ता के इग्डियन मेडिकल रेकार्ड ने व्यभिचार-जन्य 
महारोगो पर एक विशेषांक प्रकाशित किया है| उसमे नड़ियाद 
के डाक्टर पुराणिक लिखते हैं :--- 


“सिफलिस और गनोरिया से जो भयंकर परिणाम निकलते 
है उत्त सबको यहाँ लिखना कठिन है। सिफलिस पागलपन 
का एक मुख्य कारण है | हाय ब्लड प्रेशर के मरीजों मे से 
अधिकांश सिफलिस के रोगी निकलेगे | संसार मे जितने अपूरे 
गर्भपात होते है और मरे बच्चे पेदा होते है, उनमें से फीसदी 
९० का कारण सिफलिस है | हम संसार से जितने वदसूरत और 
विकलांग लोगो को देखते है उनमे से अधिकांश के पेदा करनेवाले 
माता-पिता सिफलिस के मरोज थे । ख्त्रियो की प्रायः सारी गुप्त 
वीसारियो का कारण सिफलिस या गनोरिया या दोनो होते है । 
जो लोग वचपन से अंधे होते है उत्तमे से ८० फी सदी के अंधे- 
पत का कारण खोजने पर गनोरिया पाया जायगा ।” 


गप्त रोय उन लोगों में सब से अधिक पाये जप्ते 
है जो वेश्या-व्ययिचार और शराब-स्रोरी के शिकार है। 


दोनो शुप्त रोगो के मुख्य कारण है । बल्कि सच तो यह है 
कि जितनी भी कामोचेजक चीजे हैं, वे सव मनुष्य को व्यमि- 
चार मे श्रवृत्त करके समाज से गुप्त रोगो को बढ़ाती हैं। 


हि ५ 


यद्यपि इस भयंकर रोग के शिकार बने हुए लोगो की ठीक- 
ठीक संख्या मिलना कठिन है, तथापि जो कुछ भी जानकारी 
अवतक प्राप्त हुई है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है 
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कि यह रोग समाज की प्रत्येक जाति ओर वर्ग में फेला 
हुआ है ।%८ 
बम्बई के गुप्तरोग-निवारक-संघ से नीचे लिखे अंक प्राप्त 


हो सकते हैं--- 


दवा ले जाने वाले वही इलाज 

मरीज कराने वाले 

जे जे हास्पिटल ३० फी सेकड़ा १८ फी सेकड़ा 
मोती वाई स्त्री २५९ न 


आओपषधालय 
जनरल ग्रक्टीशनस॑ ११ न+ 

पर यह संख्या तो बिलकुल अपूर्ण है। कितने ही युवक लज्जा 
के मारे शफाखाने जाते ही नहीं । वद्माश ओर वेइमान विज्ञा- 
पन बाज वेद्यों और हकीमो के छभावने ओर धोखा देनेवाले 
विज्ञापनों के चक्तर मे आकर वे खराब दवाइयोँ खाते है ओर 
अपने शरीर और धन को यो ही वरबाद करते रहते हें । 

शहरो मे गुप्त रोगो के विशेष प्रचार का कारण यह है कि वे 
पश्चिमी उद्यम के केन्द्र हो रहे हैं । यहाँ पर आस-पास के ग्रदेशों 
के लोग धन कमाने के लिए आ जाते हैं । परन्तु शहर मे खर्चा 
अधिक पड़ता है इसलिए अपने वाल-बच्चों को नही लाते। भारत 
के कुछ मुख्य-मुख्य शहरो मे १९२१ की सनुष्य-गणना के अनुसार 
की एक हजार पुरुपो के पीछे स्लियो की संख्या इस प्रकार थी | 





» पश्चिमी देशों में ये रोग कही अधिक भयंकर परिमाण मे फैले 
हुए चर 
हुए है । 


३९१७ | सगे 


फी एक हजार परुषों के पीछे 


शहर का नाम स्त्रियों की संख्या 
कलकत्ता ५०० 
बस्बई ण्र्ष्ट 
लाहोर ०५७१ 
रंगून ४४४ 
रावलपिडी ४४९ 
द्ल्लिी ६७२ 
अइमदावाद ७६३ 
सूरत ९०२ 
त्रिचनापलली ९८८ 


इस तरह अकेले पुरुष शैतान के चक्कर में जल्दी आ 
जाते हैं । 

देश में विवाह-संस्था जबतक सुव्यवस्थित नहीं हो जाती 
तबतक व्यभिचार ओर व्यभिचार से शुघ्त रोग बराबर बढ़ते ही 
रहेंगे । इस समय देश की जन-संख्या इस तरह बंटी हुई है-- 





पुरुष ख्रियॉ 
अविवाहित ८,० ५,छ 
विवाहित ७.९ ७, 
वेधव्य या विवुरा अवस्था में. १-० २.६ 
१६.१ १०, १ 


संख्या करोड़ो में है । धवाभाव के कारण कितने ही युवकों 
को अविवाहित ही रहना पड़ता है । सो उधर कई लड़कियों घन के 
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लोभ में आकर. वूढ़ों से व्याह दी जाती हैं और विधवा हो जाती 
हैं । इन कुँआरों और विधवाओ में पापाचार बढ़ना असख्वाभाविक 
नही है । 
फोजो के सिपाहियो में यह रोग वहुत फेला हुआ रहता है। 
चहुत दिन तक नीतिशील वायु-मणडल के अभाव अथवा जबरदस्ती 
संयम से रहने के कारण जब सिपाही फोज से छुट्टी लेकर कही 
इधर-उधर जाते है, तो व्यभिचार के कु मे आँखे मूंदकर कूद 
पड़ते है ओर गुप्त रोगो के शिकार बनकर लोटते हैं | यही जत्र 
समाज में सम्मिलित होते हैं तब इन रोगो को स्वभावतः फैलाने 
के कारण वन जाते हैं । 
१९२५ में सरकारों फौज के सिपाहियो में यह रोग नीचे 
लिखे परिमाण में था:-- 
कुल संख्या गुप्तरोग के रोंगी फी सहख्र 
अंगरेजी सोल्जर ६०,००० ४,१३९ छ्र्‌ 
फौज के देशी सिपाही १,३६,००० २,४७० १८ 
पर इस भयंकर रोय के दो अंग और भी अधिक 
हृदय-विदारक है । एक तो वे निर्दोष ग्ृहिणियों जो अपने 
पाप पति के सेसर्ग से इसका शिकार वनती है ओर दूसरे वे 
नन्‍्हे-नन्हें कोमल वच्चे जो अपने माता-पिता से यह भाषण 
प्रसाद विरासत में पाते है । 
बम्बई के गुप्त-इन्द्रिय-रोग-निवारक संघ से इलाज करानेवाले 
मरीजों मे फी सेकड़ा ४८ युवक विवाहित थे और फी सैकड़ा 
५० महिलाएँ ऐसी थी जो पति की कृपा से इस रोग का शिकार 
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बनी थी | इन निर्दोष ग्रृहिणियों को 


* ७ 
इस भवक्तर रांया के पअहार 
े 


से जो कष्ट होता होगा उसकी कल्पनामात्र से रोमाच हो जाता है। 


श्र 


९ 


अब हम वालको की दशा का और अवलोकन करे । ऋेवल 
वस्चई से ९००० बच्चे एक बप की उसम्र होने के पहले ही इस 
लोक की यात्रा को समाप्त कर देते हैं | इसमें स ३००० अपनी 
माता के उद्दर से ही किसी न किसो रोग को साथ लेते आते & । 
अलावा इसके वन्चई मे प्रतिवर्ष कई हज़ार ग्-पात हो ते हैं, जिनकी 
निश्चित संख्या जान लेना बहुत कठिन है। इनम से फी संकड़ा 
६० इसी जबन्य रोग से होते हैं । प्रतिवर्ष २००० मरे बच्चे 
वम्बई मे 





न्धि 


पैदा होते हैं। वन्त्र३ की द्वारक्ादास डिसपेन्सरी में, 
क्त्ण 


बट 


इसे बच्चों का सबसे वड़ा शफाखाना हे, प्रति पोच 
चो मे एक प्राप्त-लिफलिस का शिकार हैं । डॉ सॉक्रेटिस का 
कथन है कि हमारो अन्धशालाओं में फी सेकड़ा ३०, मकशालाओं 
में फी सेकड़ा २५, और मृढ़ तथा पागलों में से, जो कि हमारे 
अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ाते हैँ, फी सेंकड़ा ५० इसी 
राग के जात-जागत परंणाम हैं | 





८ 
श्र्जा 


कि 


इन निर्दोष जीवों के इस अकथनोय कष्ट और दुःख के 
अतिरिक्त इस भर्यकर रोग से देश के शारीरिक, राजनैतिक और 
आशिक सन्पत्ति पर कितना व॒रा प्रभाव पढ़ता हें ९ देश की जन- 
संख्या से कितनी घोर हानि है 


आर इन सब ब्रा््यों की जड़ है व्याभिचार । श्रगिशत 


वर्याएं फिर वे पेशेवाज़ हों या सम्य-परदानशीन , इस 
भाषण राय से विपाक्त होती हैं । 


& 
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प्रत्येक विवाहित, अविवाहित तथा विधवा खसत्री जो इस 
पाप मार्ग पर पर रखती है । गुस्तोग रूपा सांप के मुंह में 
अपना पर देती है ।वह पुरुष भी जो कि इस भयंकर मार्ग पर 
लापरवाही या शौक के लिए पर रखता हे अपनी अकाल-सृत्य, 
भीपण रोग आर अपना ख्री, वच्चो तथा सारे घर भर के लिए 
अनन्त कष्ट। को निमनन्‍्त्रण देता है । 

अब संक्षेप मे हमें यह देखना है कि इन भयंकर रोगो से मानव * 
जाति कैसे बच सकती है ? गुप्त रोगो से मानव-जाति के बचाने 
के मानी है व्यभिचार की बन्दी । व्यमिचार की बन्दी की वातें 
करनेवाले को कितने ही लोग एक कोरा आदशवादी कहेगे। उनके 
ख्याल से जबतक संसार मे मानवजाति है तबतक व्यभिचार 
बराबर बना रहेगा पर यहां तो खभाव-भेद्‌ की बात है । संसार 
में दो प्रकार के लोग हैं । एक पक्ष यह मानता है कि मनुष्य 
खभावत:ः संत्मवृत्त है, ओर दूसरा यह कि मनुष्य स्वभावत्तः 
दुष्ट है; वह अभ्यास से थोड़ा-बहुत सुधर सकता है किन्तु बुराई 
के कीटाणु उसके अन्दर से कर्मी नष्ट नही होते । से यह मानता 
हूँ कि मनुष्य स्वभावतः सत्प्रवृत्त है। वह परमात्मा की एक विभूति 
है। इसलिए' उसमे अनंत शक्ति मरी हुई है, बुराई उसका गुण- 
घमम नहीं बाह्य विकार है। 'इसलिए घोर से घोर पतित अवस्था 
से भी वह केवल एक निम्चय-मात्र से मुक्त हो सकता है। हां, 
उसका शरीर भले ही कुछ काल तक क्ृत्त-कर्मों का फल झुगतता 
रहे परन्तु उसकी आत्मा तो उसी क्षण मुक्त हो जाती है। अजा- 
मिल जैसे भारी व्यभिचारी की मुक्ति की कथा मे यही रहस्य है। 
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सदियो से पराधीनता के पाश से पड़ा हुआ देश स्वांधीनता का 
निश्वय-सात्र करते ही गुलामी से मुक्त हो जाता है; उसका कारण 
यही है। एक-एक क्षुद्र घटना ने मनुष्यों के चरित्र मे अद्भुत 
परिवर्तन कर दिया है। एक सानिनी पत्नी के ताने ने विषय के दास 
बने हुए तुलसादास को परमात्मा का अप्रतिम भक्त बना ;दिया। 
जरूरत तो मानसिक परिवतन की है । शरीर तो जड़ बस्तु है । 
लोग सानव-स्वभाव के स्वार्थीपन ओर दुए्टता की चाहे कितनी ही 
चिल्लाहट क्यो न सचाते रहे परन्तु संसार का अधिकांश व्यापार- 
व्यवहार इसी सत््रवृत्ति के आधार ओर विश्वास पर द्वोता है | 
इसलिए निम्चय है कि सुशासन ओर संत पुरुषो की दया से 
पृथ्वी से व्यभिचार डठ सकता है । आज हम भले ही उस 
आदशे से सैकड़ो कोस दूर हों, पर यह दूरी हमे उसके नजदीक 
पहुँचने के !प्रयत्त से नही रोक सकती | फिर यदि शारीरिक 
सानसिक और आंत्मिक पवित्रता संसार मे कुछ मूल्य रखती हे, 
यदि वह प्राय करने योग्य वस्तु है, तो हमें उन तमाम बातों को 
वन्द करना ही होगा जो इसकी प्राप्ति में वाघक हैं । 

दूसरे, सारे संसार को पापमय सममने की इस विचार- 
शैली में क्या सार है-कोनसी प्रेरणा और स्फूर्ति है, क्या आख्ा- 
सन हैं और डेचे उठते को कौनसी आशा है ९ मनृप्य को पापी, 
खार्थी और विकारी जीव कहने से तो मनुध्य अपनी कमज़ोरियों 
का समथन करना सोखता है । अनेक पापियों को अपने पाप के 
समथन में विश्वामित्र, पाराशर, नारद, आदि की पतन-कथाएँ 
कहते हुए सुना गया है। वे कहते हैं कि जो वात ऋषि-सुनियों 
के लिए अल#म्भव थी उसे हम केसे कर सकते है । यह कह कर 


हे 
र्‌र्‌ 
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थे और भी पतित होते हैं और अपने जीवन को दुःखमय बना 
लेते हैं । अस्तु । 

इसलिए अच्छा तो यही है कि मनुष्य पहले निश्चय-पूवक 
समस्त ले कि संसार से व्यभिचार त्रराबर नष्ट हो सकता है 
ओर फिर उस दिशा में प्रयत्न झुरू कर दे । 

इसमे सब से पहले ध्यान में रखने योग्य वात यह है कि इन 
भामलो मे मनुप्य सारे संसार का विचार करने की अपेक्षा पहले 
अपना ही विचार करे । पहले अपने-आपको इस बुराई से दूर 
करे | यदि वह पर-सत्री-गामन का पाप कर रहा है तो पहले पत्नी- 
ज्रती बने । फिर शनेः-शने: अपने आपको गाहंस्थ्य जीवन मे भी 
अंह्यवारी जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करे । यदि 
मनुष्य सच्चा साधक होगा, अपने विक्रारो और आदश के 
साथ यदि वह खिलवाड़ नही कर रहा होगा तो उप्ते यह सुधार 
क्ररते मे देर न लगेगी । 

दुरभाग्यवश जो युवक गुप्त रोगों के शिकार बन गये हैं, वे जीवन 
की आशा न छोड़ें । धीरज के साथ किसी साघु-स्वजन से अपने 
हुभौग्य की कहानी कह दे, ओर उसपर अपने सुधार और उद्धार 
का भार छोड़ दे । वह जैसा कहे उसी के अनुसार अपना जीवन 
व्यतीत करे । जब तक इस वीमारी से वे पर्णतया नौॉरोग न हो 
जायें, अपने| आपको धर्म-भावपूर्वक्त अछत समझे रहें । अपने 
उपयोग की चार्जें दूसरों को न दे उन्हें अलग ही रक्‍खें। 
क्योंकि वे स्मरण रक्‍खें कि इस महारोगय के कीटासु इतने 
भयंकर होते हे कि जरा से संसर्ग-मात्र से ये दसरे सनृष्य पर 
आकमण कर देते हैं । एक बात ख्रास तौर से ध्यान मे 
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रक्खें। कभी इश्तिहारवाज़ वेय, डॉक्टर या हकीमो के चंगुल 
में फैंसकर थे अपने धन ओर स्वास्थ्य को वरबाद न करे । जहाँ 
तक हो अच्छे अनुभवी डाक्टर या वेयो से ही इलाज करावें। 
पर समाज से बीमारी को मिटाने के लिए क्‍या किया 
जा सकता हे ! 
सब से पहली ओर निहायत जरूरी बात तो यह है कि. 


जनता में व्यमिचार की वुराड़ आर गुप्त रोगो की सर्यंकरता 
को अक्कट करने के लिए खूब अचार होना जरूरी है । 
यह काम वेच्य और डॉक्टर वड़ी अच्छी तरह कर सकते है । 
पाठशालाओ आऔर महाविद्यालयों में विद्याथियो को भी इस 
विषय का ज्ञान करा दिया जाय तो वड़ा अच्छा हो । 

(२ ) विद्यालयों मे घामिक और नैतिक शिक्षा पर अधिक 
जोर दिया जाय । विद्यार्थियों के चित्त पर चारित्रिक पवित्रता 
का सहत्त खूब अकित कर दिया जाय | इसक्ले लिए प्राचीन 
ग्रुकुल पद्धति सवश्रेष्ठ है | 

(३ ) फिर हमें उत्त समस्त असमानताओं को मिटाना होगा 
जो आज-कल हमारी वेवाहिक प्रथाओ मे हैं । यह कोशिश करनी 
होगी कि अत्येक पति और पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट रह सके । 

( ४ ) संयम का आदश रखते हुए भी समाज "से किसी पुरुष 
अथवा स्त्री की यह अवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे उसे अपने 


विकार की दठृप्ति के लिए अनुचित मार्गों का अवलम्बन 
करनः पड़े । 

(५ ) पतित मनुष्यों का त्याग करने की अपेक्षा उन्हें सुधारने 
की कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए आश्रम-संस्थाएँ बड़ी 
उपयोगी हॉंगी । 
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( ६ ) गुप्त-इन्द्रिय-रोग के तमाम रोगियों को समाज से अलग 
करके उनका इलाज होना चाहिए । धनिक लोगों और सरकारों 
को चाहिए कि वे इन लोगो के लिए अलग ओऔपषधालय बनावें । 
क्योकि यह रोग इतना भयंकर है कि मामूली ओपधालयों मे इसके 
रोगियों को रखना दूसरो के लिए बड़ा खतरनाक है। साथ ही 
इस रोग का इलाज कराना भी इतना खर्चीला है कि मामूली 
हैसियत का आदमी इसका इलाज नहीं करा सकता | 

यह काम बहुत विशाल है | यह पूर्णतया तभी हो सकता है 
जब बेय-डाक्टर, समाज-सुधारक, अथशासत्री और. राजनीतिज्ञ 
आदि सब मिलकर इस काम के पीछे पड़ जायें | 

सरकार तो इस काम में सबसे अधिक मदद कर सकती है । 
कानून-द्वारः यह गुप्त रोग के रोगियो के लिए बड़े-बड़े 
आओौषधालय बनवा सकती है; जबतक डाक्टरी परीक्षा-ह्वारा यह 
सिद्ध न हो जाय कि रोगी अच्छा हो गया है, उस मनुष्य कों 
दिवाह करने और अन्य प्रकार से समाज मे उस रोग को फेलाने 
से रोक सकती है । ओर भी नानाप्रकार के क़ानून बनाकर तथा 
अन्य उपायो से अच्छी संस्कृति का श्रचार करके व्यभिचार 
तथा गुप्त रोगो को रोक सकती है ! परन्तु अभी हमारे देश मे 
सरकार से यह आशा करना व्यथ है । इसलिए सहृदय पुरुषों 
को चाहिए कि वे अपने प्रयत्न खतंत्र रीति से जितनी जल्दी हो 
सके शुरू कर दे | यह्‌ एक ऐसा विषय है जिसमें मत-मेद के 
लिए गुंजाइश नही है । इसलिए देश के प्रत्येक सत्पुरुष का 
कतंव्य है कि इस बुराई को भारत से दूर करने के काम मे 
लग जाय । 
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भारत से 
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पारीशिष्ट 
जया 3५ ये क्‍स्‍स्‍त्क्‍प++ 
१. लोग नशा क्यो २, सुख, सिद्धि, और 
हे समृद्धि के नियम 
४. तम्बाकू 
५. क्‍या सोम शराब है ? 


[१] 
लोग नशा क्यों करते है ! 


[ रूस के विख्यात महात्मा टॉल्सटॉय ने नशेवाज़ी पर एक चहुत 
बढ़िया निवन्ध लिखा है । यद्यपि यह रुम्बा तो है तथापि हम अपने 
पाठकों के छाभ के लिए उसका मुख्य अंश यहाँ उद्धत कर देते हैं । हिन्दी 
अनुवाद श्री जनार्दन भद्द एम. ए का है, और टाल्सटॉय के सिद्धान्त 
नामक पुस्तक में श्री शिवनारायण मिश्र द्वारा प्रताप पुस्तकालय कानपुर 
से प्रकाशित हुआ है । इसके लिए लेखक और प्रकाशक के हम अनुअहीत 
है। निबन्ध यो है--] 


लो" शराब, गांजा, भांग, ताड़ी इत्यादि क्‍यों पीते 
है ९ लोग अफीम इत्यादि नशीली चीज़े क्यो 
खाते हैं ९ जहाँ शराब इत्यादि का अधिक अचार नहीं है. वहाँ 
भी तम्बाकू का इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यो होता है ९ नशा 
करने की आदत लोगो मे किस तरह से शुरू हुई और समय 
तथा जंगली हर तरह के लोगो मे यह आदत क्यो इतनी फैली 
हुई है ? लोग नशे मे अपने को क्यो रखना चाहते है ? यह 
सब प्रश्न है जिन पर इस लेख मे विचार किया जायगा । 
किसी से पूछिए कि भाई तुम्हे शराब पीने की लव किस तरह 
से लगी और तुम शराब क्यो पीते हो, तो वह जवाब देगा कि सत्र 
लोग पीते हैं इसीसे में भी पीता हैँ ओर इसके अलावा शराब 
पीने से एक मज़ा भी मिलता है । कुछ लोग तो यहाँ तक कह 
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डालते हैं कि शराब तन्दुरुस्ती के लिए बहुत मुफ़ीद है और उसके- 
पीने से एक मज़ा भी मिलता है । किसी तम्बाकू पीनेवाले से पूछिए 
कि भाई तम्बाकू तुम्र क्यों पीते हो तो वह जवात्र देगा कि हर 
एक आदमी पीता है,इसीसे मे भी पीता हूँ, इसके अलावा तम्बाकू: 
पीने से समय अच्छी तरह कट जाता है । अफीम, चरस, गाँजा, 
भाँग इत्यादि खानेचाले लोग भी शायद इसी तरह का जबाब देंगे । 
तम्बाकू, शराब, अफीम इत्यादि के तेयार करने मे लाखो 
आदम्तियो को मेहनत खच होती है और लाखो बीघा, बढ़िया से 
बढ़िया जमीन इन सब चीज़ो के पेदा करने में लगाई जाती है। 
हरएक आदमी इस बात को कबूल करेगा कि इन नशीली चीज़ों 
के इस्तेमाल से केसी-केसी भयानक बुराइयाँ लोगो से पेदा होती 
है। इसके अलावा इन नशीली चीजों की वदोलत जितने 
आदमी दुविया में मोत के शिकार होते है उतने कुल लडाइयों 
ऑर छूत वाली वीमारयों की वर्दोलत भी नहीं होते । 
लोग इस वात को अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए उनका यह 
कहना कि “सब लोग पीते हैं इससे में भी पीता हूँ” या “समय 
कादने के लिए पीता हूँ” या “मज़े के लिए पीता हूँ” विलकुल 
ग़लत है। लोगो के नशा करने का सबब कोई दूसरा ही है। 
मजुष्य के जीवन में प्रधानतया दो प्रकार के काय दिखलाई 

पढ़ते हैं। एक तो थे कार्य हैं जिन्हें अन्तरात्मा स्वीकार करता हैं, 
और जो उसीके अलुसार किये जाते हैं और दूसरे प्रकार के काये 
वे हैं जिन्हें अन्तरात्मा स्वीकार नहीं करता और जो विना 
अन्तरात्मा की राय के किये जाते हैं । 
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कुछ लोग पहले प्रकार के काय करते हैं और कुछ लोग 
दूसरे प्रकार के । पहले प्रकार के कार्यों में सफलता पाने «का 
सिफे एक उपाय है और वह यह है कि हम अपनी आत्मा को 
जन्नत करें, अपने आत्मिक ज्ञान की वृद्धि करें और अपने 
आत्मिक सुधार की ओर दत्तचित्त हो । दूसरे प्रकार के कार्यों में 
सफलता पाने के दो उपाय हैं--बाह्य और आंतरिक । 
बाह्य उपाय यह है कि हम ऐसे कामो मे अपने को लगायें जिनके 
कारण हमारा ध्यान अन्तरात्मा की पुकार की ओर न जाने पाये 
ओर आन्तरिक उपाय यह है कि हम अपनी अन्तरात्मा को ही 
अन्धा और प्रकाशहीन बना दे । 

अगर कोई आदमी अपने सामने की चीज़ को न देखना चाहे 

तो वह दो प्रकार से ऐसा कर सकता है--या तो वह अपनी नज़र 
किसी चीज पर लगा दे जो ज़्यादा तड़क-भड़कदार है, या वह 
अपनी आँखो को ही बन्द्‌ कर ले । इसी तरह मनुष्य भी अपनी 
अन्तरात्मा के संकेतो को दो प्रकार से टाल सकता है--या तो वह 
अपने ध्यान को खेल-कूद, नाच-रंग, थियेटर, तमाशे और तरह 
तरह की फिक्रों और कामो में लगा दे, या अपनी उस शक्ति ही 
पर पदी डाल दे जिसके द्वारा वह किसी वात पर ध्यान लगा सकता 
है। जो लोग बड़े झँचे चरित्न के नहीं है, और जिनका नेतिक भाव 
बहुत परिमित है, उनके लिए खेल-कूद, तमाशे बगेरह इस बात के 
लिए काफी होते हैं । लेकिन जिनका चरित्र बहुत ऊँचा और जिन- 
का नैतिक भाव बहुत प्रबल है, उनके लिए यह बाहरी उपाय अकसर 
काफी नही होते । इसलिए वे शराब, गॉजा, भांग, तंबाकू इत्यादि 
से अपने दिसाग़ को जहरीला बना देते हैं, जिससे उनकी अन्तरात्मा 
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अन्धकारमय हो जातो है और तब वे उस विरोध को नहीं देख 
सकते जो उत्तकी अन्तरात्मा और उनके असली जीवन के बीच में 
पैदा हो गया है । 
दुनिया मे लोग गांजा, भांग, चरस, शराव, तम्बाकू वर्गरा 
इसलिए नहीं पीते कि उनका जायका बढ़िया होता है या उनसे 
कोई खशी हासिल होती है, वल्कि इसलिए लोग नशा करते हैं 
कि वे अपनी अन्तरात्म की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते । 
लोग नशा इसलिए करते हैं कि जिसमे अपनी अन्‍्तरात्मा के 
विरुद्ध किसी क्राम को कर लेने के वाद शरम न मातम पड़े।या 
लोग नशा इसलिए करते हैं कि जिसमे वे ऐसी हालत मे हो जायें 
कि अपनो अन्तरात्मा के विरुद्ध किप्ती काम - के करने मे उन्हें 
कोई ह्विचक न पेदा हो । 
जब आदमी नशे में नहीं रहता तो वह किसी वेश्या के यहाँ 
जाने, चोरी करने या किसी की हत्या करने में शरमाता है | पर 
जो आदमी नशे में रहता है वह इन कामों को करते हुए नहीं 
शरमाता । इसलिए जो मनुप्य अपनी आत्मा और विवेक-वुद्धि 
के विरुद्ध कोई काम करना चाहताहै, वह नशा पीकर अपने को 
वदहोश कर लेता है। मुझे याद है कि एक वार एक बावरची ने उस 
औरत को मार डाला जिसके यहाँ वह नौकर था | उसमें अदालत 
के सामने अपने बयान सें कहा कि जब से छुरा लेकर अपनी सा- 
लकिन को मारने के लिए उसके कमरे में जाने लगा, तो मैने सोचा 
कि जब तक में अपने पूरे होश मे हैँ. तवतक मैं इस काम को नहीं कर 
सकता। इसलिए से लौटा और दो गिलास भर कर शराबपी ली। 
उस झने उस काम के योग्य अपने क्रो समझा और तभी मैंने यह 
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हत्या की । दुनिया में ९५० फी सदी अपराध इसी तरह से किये 
जाते है| दुनिया में जितनी पतित खत्रियों हे उनमें से आधी 
जिया शराब के नशे में ही पतित होती है | जो लोग पतित 
ब्रियों के परों में जाते है उनमें से आधे लोग तभी ऐसा 
करते हे जब वे शराव के नशे में होते है । लोग अच्छी तरह 
से जानते है कि शराब पीने से अन्तरात्मा या विवेक वृद्धि 
पर पर्दा पड़ जाता है ऑर॑ तब वे मनमाना-जों चाहें सो- 
कर सकते है । वे इसी मतलब से जाव-बूककर शराव 
पीते है । 

लोग न सिफे अपनी ही अन्तरात्मा की आवाज को दबाने 
के लिए खुद शराब पीते है वल्कि जब वे दूसरो से उनकी अन्त- 
रात्मा के विरुद्ध कोई काम कराना चाहते हैं तो उन्हें भी जान- 
बूमकर शराब पिला देते है | लड़ाइयो से सिपाही आम तौर 
पर शराब पिलाकर मस्त कर दिये जाते हैं जिससे कि वे खूब 
अच्छी तरह से लड़ सके। जब लड़ाई मे कोई किला या शहर 
दुश्मनों के क़्बजे में आ जाता है तो दुश्मनों के सिपाही अरक्षित 
बुड़ढ़ो और बच्चो को मारने से तथा लूटपाट करने से हिचकते 
हैं पर ज्यो ही उन्हे शराब पिला दी जाती है त्यो ही वे अपने 
अफसरों की आज्ञा के अनुसार अत्याचार करने लगते हें । हर 
कोई यह देख सकता है कि जो लोग चरित्रहीन है और जिनका 
जीवन दुराचारमय है, वे नशो का व्यवहार बहुत अधिक करते 
हैं। हर एक को माल्म है कि लुटेरे, वेश्याएँ और व्यमिचारी 
मनुष्य विना नशे के नदी रह सकते । 
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ऐसा खयाल किया जाता है कि तम्बाकू पीने से बदन में एक 
तरह की फुर्ता आ जाती है, दिमाग साफ़ हो जाता है, और उससे 
आत्मा को कुंठित करनेवाला वह असर भी नहीं पैदा होता जो 
शराब से होता है। लेकिन अगर 'आप ध्यान देकर इस बात को 
देखें कि किस हालत में तम्बाकू पीने की इच्छा आपको होती है 
तो आपको निश्चय हो जायगा कि तस्वाकू का नशा भी आत्मा 
को उसी तरह कुठित बना देता है जिस तरह कि शराब का 
नशा बनाता है। ध्यान देने से आपको यह भी मातम होगा कि लोग 
तम्बाकू तभी पीते हैं जब उन्हे अपनी आत्मा को कुंठित करने की 
ज़रूरत पड़ती है। लोग अक्सर यह कहते हैं कि हम चाहे बिना 
भोजन के रह जायें, लेकिन विना तम्बाकू के नही रह सकते | अगर 
तम्बाकू का इस्तेमाल सिर्फ दिसाग को साफ करने या बदन में 
फुर्ती लाने के लिए किया जाता हो तो उसके लिए लोग इतने उता- 
बले न होते ओर न उच्ते भोजन से ज़्यादा जरूरी सममते । 
एक आदमी ने अपने मालिक को मारना चाहा | जब वह 
उसे सारने के लिए आगे वढ़ा तो एकाएक उसकी हिम्मत जाती 
रही । तव उसने एक सिगरेट निकालकर पिया। सिगरेट का 
नशा चढ़ते ही उसके बदन से फुर्ती आ गई और फौरन जाकर 
उसने अपने मालिक का काम खत्म कर दिया। इससे साफ जाहिर 
है कि उस समय उस आदमी में सिगरेट पीने की इच्छा इसलिए 
ही पैदा हुई कि वह अपना दिमाग साफ करना चाहता था, या 
अपना चित्त प्रसन्न करना चाहता था, बल्कि वह अपनी आत्मा 
को मूछित करना चाहता था जो उसे हत्या करने से रोक रही थी। 
जब मैं खयं तम्बाकू पिया करता था उस समय की याद्‌ 
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मुझे है। मुझे तम्बाकू षीने की खास जरूरत उसी समय पड़ा करती थी 
जब में किसी चीज़ को टालना चाहता थाया उस पर विचार नहीं 
करना चाहता था । में बिना किसी काम के वैठा हुआ हूँ और 
जानता हूँ कि मुझे कामप्त मे लगना चाहिए, पर काम करने की 
इच्छा न होने से तम्बाकू पीते हुए बैठे ही चैठे समय काट देता 
हूँ | मेने ५ बजे किसी के यहाँ जाने का वादा किया है पर बहुत 
देर हो गई है | में जानता हूँ कि मुझे यहाँ ठीक चक्त पर जाना 
चाहिए था। पर में उस पर विचार नही करना चाहता, इसलिए 
तम्ब्राकू पीकर उस बात को भुला देता हूँ । में जुआ खेल रहा 
हूँ, उसमें मे अपने वित्त से अधिक हार गया हूँ---चस उस दुःख 
को मिटाने के लिए सिगरेट पीने लगता हूँ । मे कोई खराब काम 
कर बैठता हूँ | मुझे उस काम को स्वीकार कर लेना चाहिए, पर 
उसके बुरे नतीजे से बचने के लिए दूसरो पर उसका दोष मदढ़ता 
हूँ और अपने चित्त को शांत करने के लिए सिगरेट का दो-एक 
कश पी लेता हूँ । इसी तरह के सैकड़ों उदाहरण दिये जासकते है। 
छोटे-छोटे लड़के तम्बाकू पीना कब शुरू करते है ? आम तौर 

पर जब उनकी लडकाई का भोलापन जाता रहता है । क्या बात 
है कि तम्बाकू पीने वालो का नैतिक जीवन और उनका आचरण 
तब पहिले से अधिक सुधर जाता है ज्यो ही वे तम्बाकू पीना छोड़ 

देते हैं ? पर ज्योही वे दुराचार मे पड़ जाते हैं त्योंही तम्बाकू 
पीना फिर शुरू कर देते है । क्या कारण है कि क़रीब कुल जुवारी 

तम्बाकू जरूर पीते है ९ क्या कारण है कि उन ख्त्रियो मे तम्बाकू 

पीने की आदत वहुत कम पाई जाती है जो अपना जीवन बड़े 

नियम और सदाचार के साथ व्यतीत करती है' ९ क्‍या कारण 


| 
| 
मर 
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है कि सभी वेश्याएँ तम्बाकू का नशा करती है! ? कारण यह हे 
कि तम्बाक पीने से आत्मा मार्छित हो जाती है. आर आत्तमा 
गाछित होने से लोग दुराचार आर पाप कर्म विना किसी 
हिचक के कर सकते हैं । 
लोग अपने जीवन को अपनी अ्न्तरात्मा की अनुमति के 
अनुसार नही बनाते, वल्कि वे अपनी अंतरात्मा को जीवन की 
आवश्यकताओ के अनुसार मोड़ लेते है । जिस तरह व्यक्तियों के 
जीवन मे यह बात दिखलाई पड़ती है, उसी तरह समाज या 
जाति के जीवन मे भी यह बात दिखलाई पड़ती है । क्‍योंकि 
समाज या जाति व्यक्तियों का ही एक समूह है । 
लोग नशे के द्वारा अपनी अंतरात्मा को कुंठित क्‍यों कर देते 
है ओर उसका नतीजा क्‍या होता है इसे जानने के लिए हर एक 
सलुष्य को अपने आत्मिक जीवन की भिन्न-भिन्न दशाओ पर 
दृष्टि डालनी चाहिए | हर एक मनुष्य के सासने अपने जीवन 
के हर एक भाग मे कुछ नेतिक प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका हल करना 
उसके लिए बहुत जल्दी होता है और जिसके हल होने पर ही उस 
के जीवन की कुल भलाई निभर रहती है । इन ग्रश्नो को हल 
करने के लिए बहुत ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ती ही है।' 
किसी बात पर ध्यान लगाने मे कुछ परिश्रम करना पड़ता है और 
जहाँ परिश्रम करना पड़ता है वहाँ खास कर शुरू में तकलीफ होती 
है और उसके करने में वहुत कठिनता माछम पड़ती है । जहाँ 
कास अखरने लगा कि फिर उसके करने की उसे इच्छा नहीं 
होती और हम उसे छोड़ देते हैं। शारोरिक कामों के 
सम्बन्ध से जब यह बात है, तो फिर सानसिक बातों का क्‍या 
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कहना, जिनमें और भी अधिक परिश्रम पड़ता है। मनुष्य 
सोचता है कि इस तरह के प्रश्नों की हल करने में परिश्रम 
करना पड़ता है, अतएवं उस परिश्रम से बचने के लिए नशा 
पीकर वह अपने को वदहोश कर लेता है। अगर अपनी 
शक्तियों को बदहोश करने के लिए उसके पास कोई जरिया न हो 
तो वह उन ग्रश्नो को हल करने से वाज्ञा नही रह सकता जिन 
का हल करना उसके लिए बहुत ही ज्ञारूरी है। लेकिन वह देखता 
है कि इन प्रश्नो से बचने के लिए एक ज्ारिया उसके हाथ में है 
ओर वह उसे काम में लाता है। ज्योही इस तरह के प्रश्न उसे 
पीड़ा देने लगते है त्योंही वह नशे का इस्तेमाल करके उस पीड़ा 
से बचने की कोशिश करता है । इस तरह से जीवन के अत्यन्त 
आवश्यक प्रश्न महीनों, वर्षो या कभी-कभी जिन्दगी भर तक 
बिना हल हुए पड़े रहते हैं । 

जिस तरह से कोई मनुष्य गंदे पानी की तह में एक 
कीमती मोती को देखकर उसे लेना चाहता है, पर उस गंदे पानी 
के अन्दर घुसना नहीं चाहता और इसलिए उसे अपनी नज्ञार से 
दर करना चाहता है । मिट्टी बेठ जाने से पानी ज्योंही साफ़ होने 
लगता है त्योही वह्‌ उसे हिला देता है जिसमे कि मोती दिखलाईं 
न पड़े । इसी तरह से हम लोग जीवन के प्रश्नो को हल करने 
से बचने के लिए, जब-जब वे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तब- 
तब नशा पीकर अपने को बद॒होश करते रहते हैं । बहुत से 
लोग ज़िन्दगी भर तक इसी तरह अपने को बदहोश करते रहते 
हैं और हमेशा के लिए अपनी आत्मा को कुंठित कर डालते हैं | 

शराब, भांग, तम्बाकू इत्यादि नशो का परिणाम व्यक्तियों पर 


झर५ [ लोग नशा क्यों करते हैं 


जो होता है वह तो होता ही है, किन्तु समाज और जाति पर 
उसका वहुत्त बुरा असर पड़ता है। आजकल के अधिकतर लोग कोई 
न कोई संशा, कम हो या ज्यादा, जरूर करते हैं। यो तो वे थोड़ी 
शराब पीते हैं या थोड़ी भांग पीते हैं या थोड़ी तम्बाक का सेवन 
करते हैं या सिगरेट इत्यादि पीते है । सभ्य से सभ्य और विद्वान 
से विद्ात लोग भी कोई न कोई नशा जरूर करते हैं । हमारे 
समाज या देश के राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक और कला“ 
सस्वन्धी हर एक विभाग का कार्य ओर प्रबन्ध इन्ही सभ्य शिक्षित 
ओर, विद्वानों के हाथ मे है, जो किसी न किसी नशे के आदी हो 
रहे है इसलिए वत्तेमान समय के समाज का हरएक कास प्राय:उन्त 
लोगो के द्वारा हो रहा है जो किसी न किसी नशे के प्रभाव में रहते 
हैं। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जिस मनुष्य ने 
अगले दिन शराव या ओर कोई नशा पिया है वह दूसरे दिन काम 
करते के समय उस नशे के असर मे विल्कुल नहीं रहता । पर यह 
विल्कुल ग़लत ख्याल है । जिस मनुप्स ने एक बोतल शराब 
अगले दिन पी है या ञ्रफीम का एक अच्छा नशा अगले रोज 
जमाया है वह दूसरे दिन कभी गम्भीर और खामाविक हालत में 
नही रह सकता । जो आदमी थोड़ी-सी शराब या थोड़ी-सी तंबाकू 
भी पीने का आदी है उसका दिमाग़ तवतक अपनी खाभाविक 
हालत में नही आ सकता जबतक कि वह कम से कम एक हफ्ते 
के लिए शराब ओर तम्बाकू पीना बिल्कुल न छोड़ दे । 
इसलिए जो कुछ हमारे चारों तरफ ठुनियां में हो रहा 
है उसमें अधिकतर उन्र लोगो के द्वारा हो रहा है जो अपनी 
ग्म्मीर और स्वाभाविक हा में नहीं रहते । में यह पूछता हे 
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कि अगर लोग नशे मे न होते अथौत्‌ वे अपनी स्वाभाविक दशा में 
होते तो क्या वे उन सब कामों को करते जो वे कर रहे हैं। में 
एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ | कुल यूरोप के लोग कई 
वर्षों से इस बात में मशगूल हैं. कि कोई ऐसा तरीक़ा निकाला 
जाय जिससे कम से कम समय से अधिक से अधिक आदमी मारे 
जा सकें। वे अपने जवानो को, ज्यों ही, वे हथियार पकड़ने के काबिल 
होते हैं, त्योंही दूसरों को क़त्ल-करने की शिक्षा देते है। हरएक 
आदमी यह जानता है कि किसी असभ्य या जंगली जाति के 
हमले से बचने के लिए यह तैयारी नहीं है। सब लोग यह 
जानते हैं कि अपने को सभ्य और शिक्षित कहनेवाली जातियां 
एक दूसरे को मारने के लिए ही यह तैयारियाँ करती हैं | सब 
लोग यह जानते हैं कि इन कामो से संसार में कितना कष्ट,कितनी 
दुदशा, कितना अन्याय और कितना अत्याचार हो रहा है. पर तब 
भी सब लोग सेनाओं, हत्या भ्रो, और युद्धो में शरीक होते हैं। क्या होश 
में रहने वाले लोग इस तरह का काम कर सकते हैं ९ नही सिफ वही 
लोग ऐसा कर सकते हैं जो हमेशा किसी न किसी नशे मे रहते हैं । 
मेरा ख्याल है कि आजकल जितने लोग अपनी आत्तमा के 
विरुद्ध काम करते हुए जिन्दगी बिता रहे हैं उतने पहले कभी नहीं 
थे । इसका सब से वड़ा कारण यह है कि हमारे सप्ताज के बहुत 
अधिक लोग शराब और तम्बाकू के आदी हो रहे है । शराब ओर 
तम्बाकू के आदी होकर वे अपने को नशे मे डाले रहते है । इस 
भयानक बुराई से छुटकारा जिस दिन मिलेगा वह दिन मनुष्य- 
जीवन के इतिहास मे सोने के अक्षरों से लिखने के योग्य होगा | 
वह दिन नजदीक आता हुआ माल्म पड़ रहा है। क्योकि अब 
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लोग इस बुराई को पदिचानने लगे है और यह सममने लगे हैं कि 
इन नशीह्ो चीज़ो से कितनी भयानक हानियां हो रही हैं। 
जब इस भाव का प्रचार अधिकतर होगा तभी लोग अपनी आत्मा 
की आवाज़ को अच्छी तरह से सुनने लगेगे ओर तभी वे अपने 
जीवन को अपनी आत्मा के संकेतों के अनुसार नियमित करेंगे। 


[२] 
सुख, सिद्धि ओर सम्राड़ि के नियम 


( १ ) अगर आप विवाहित है तो याद्‌ रखिए कि पत्नी आप 
की साथिन, मित्र, और सहकारिणी है । विपय-तृप्ति का एक 
साधन नही ! 

(२ ) आत्म-संयम हो मनुष्य के जीवन का नियम हे । 
अतः संभोग उसी हालत से उचित कहा जा सकेगा जब दोनो हो 
के अन्द्र उसकी इच्छा पैदा हो ओर वह भी तत्र, जब कि वह 
उन नियमो के अनुसार किया गया हो, जिन्हे कि पति-पत्नी दोनो 
ने सलीग्रकोर समझ कर बनाया हो ! 

( ३) अगर आप अविवाहित है तो आपका अपने प्रति, 
समाज के प्रति ओर अपनी भावी जीवन-संगिनी के प्रति यह 
कत्तेव्य है कि आप अपने को--अपने चरित्र को--पवितन्न बनाये 
रकक्‍खे । अगर आपके अन्द्र सचाई ओऔर वफादारी की ऐसी 
भावना पेदा हो गई हो, तो यह भावना एक दुर्भेद्य ककच बनकर 
अनेक प्रलोभनो से आपकी रक्षा कर सकेगी । 

(४ ) हमारे हृदय के अन्द्र छिपी हुई उस परमात्म-शक्ति 
का हमें सदा स्मरण रखना चाहिए | चाहे हम उसे कभी देख न 
सकते हो, परन्तु हम अपनी अन्तरात्मा के अन्द्र सदा यह अंबु- 
भव करते रहते हैं कि वह हमारे अत्येक घुरे विचार को भल्ी- 
भांति देख रही है । यदि आप उस शक्ति का ध्यान करते रहे, वो 
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आप देखेंगे कि वह शक्ति हमेशा आपको सहायता के लिए तेयार्‌ 
रहती हे । 

( ५ ) संयमी जीवन के नियम, विलासी जीवन के नियसों 
से अवश्य ही भिन्न होगे । इसलिए उचित है कि आपका मिलने- 
जुलने वाला समाज अच्छा हो, आप सातल्विक साहित्य पढ़े,आपके 
विनोद्स्थल अच्छे वातावरण से परिपूर्ण हो और खान-पान में 
आप संयत हो | 

आपको हमेशा सत्‌-पुरुषो ओर सचरित्र लोगो की ही संगति 
करती चाहिए | 

आपको हृढ़ता-पूवक उत्त पुस्तकों, उपन्यासों और मासिक- 
पत्नो का पढ़ना छोड़ देना चाहिए जिनके पढ़ने से आपकी छुवा- 
सनाओ को उत्तेजना मिले । आप हमेशा उन्ही पुस्तको को पढ़िए 
जिनसे आपके मनुष्यत्व को रक्षा तथा पुष्टि हों। आप को 
किसी एक अच्छी पुस्तक को अपना आधार और माग-प्रदंशक 
बना लेना चाहिए । 

सिनेमा और नाटकों से दूर ही रहना चाहिए। मनोविनोद तो 
वह है जिससे हमारे चरित्र का पतव न होकर, उसके द्वारा वह 
एक अच्छे सॉचे में हल जाता हो । अतः आपकी उन्हीं भजन- 
मंडलियों में जाना चाहिए , जिनके भजनों का भाव और संगीत 
की ध्वनि आत्मा को ऊपर उठाती हो । 

(६) आपकी भोजन स्वाद-दप्ति के लिए नही,वल्कि क्षुधा-तृप्ति के 
लिए करना चाहिए। विलासी पुरुष खाने के लिए जीता है किन्तु 
संयमी पुरुष जीवित रहने के लिए खाता है। अतः आपको सच 
तरह के उत्तेजक मसाले, शराव आदि नशीले पदार्थों से, जिन से 
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कि आदसी के अन्दर उत्तेजना पैदा होती है, परहेज करना 
चाहिए | और सादक-द्रव्य आदि से भी बिल्कुल वचना चाहिए 
जिनसे मस्तिष्क पर ऐसा कुप्रभाव पड़ता है कि भले-बुरे के 
पहचानने की शक्ति नष्ट हो जाती है । आपको अपने भोजन की 
सात्रा ओर समय भी निश्चित और नियमित कर लेना चाहिए 
जब आपको ऐसा माल्म पड़े कि आप विपय-वासनाओं के 
वशीमूत होते जा रहे हैं तो प्रथ्वी पर सर को टेककर भगवान के 
दरबार मे सहायता के लिए पुकारिए | मेरे लिए तो ऐसे समय 
पर शामनाम ने अव्यर्थ दवा का काम दिया है | इसके अलावा 
बाहरी उपचार की आवश्यकता हो तो “कटि स्ान ( गर9, 
8०॥ ) मुफीद होगा इसकी विधि इस प्रकार है । 

ठंढे पानी से भरे हुए टब में, पेरों को तथा कमर से ऊपरी 
हिस्से को इस प्रकार रकखे कि वे भीगने न पावे । कमर से नीचे 
का हिस्सा ही पानी में रहे । इस प्रकार पानी में बैठने से थोड़े 
समय मे आपको यह अनुभव होने लगेगा कि आपके विकार 
शान्त हो गये हैं । अगर आप कमजोर हैं तव तो आपको पानी मे 
कुछ मिनिट ही बैठना चाहिए जिससे कि कही सर्दी न हो जाय । 

(७) प्रति दिन तड़के उठकर खुली हवा मे, खूब 
तेज़ी के साथ,घमा कीजिए | रात को खाना खाने के बाद, 
सोने से पूव, टहलिए भी । 

( ८ ) “जल्दी सोना और जल्दी उठता सनष्य को खस्थ 
और चुद्धिमान चनाता है” यह एक अच्छी कहावत है। रात के 
नो वजे सो जाना ओर सुबह चार वजे उठने का नियम बढ़ा 
अच्छा है । ख़ाली पेट सोना हितकर है। इसलिए आपका शा४ 
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का भोजन, साय॑काल के ६ बजे के वाद नहीं होना चाहिए | 
(९ ) याद रखिए कि मनुष्य इखर का प्रतिनिधि है । उसका 
कांम है कि वह ग्राणी-सात्र की सेवा करे और उसके द्वारा 
परमात्मा के गोरव तथा प्रेम की कज्क संसार को दिखावे।अतः 
सेवा को ही अपने जीवन का परम सुख वना लीजिए, फिर 
आपको जीवन में किसी दूसरे आनन्दू-साधन की आवश्यकता 
न रहेगी । 
<(5०[-[२७६घछ था ४७ 


सहात्मा गांधी 
52एपे४००८९ ) सहात्ता ्‌ 


[ ३ |] 
मादिरा 
माध्वीक पानसं द्रात्तं खाजरं ताल मक्षव । 
मेरेय॑ माक्षिक टाल मधूक॑ नारिकेलजम ॥ 
मुख्य मन्न विकारोत्यं मयानि द्वादशेव च ॥ इतिजटाघर: 
धातकीरसगुडादि कृता मद्रा गौडी; पुष्पदवादि मधुसा- 
रमयी मदिरा साध्वी; विविधधान्यजाता मदिरि पैष्ठी; तालादि 
रसनिर्यासक्ृता मदिरा सैन्धी हालाच; शालिपाष्रिकपिप्ठादि ऋृत॑ 
मर्य सुरा स्छता। 
परयषितमल्पमेलनमम्लंवा पिच्छिल॑ विगन्धम्‌वा । 
दोषावहसविशेषान्मयं हमय॑ विवजयेत्‌ ॥ 
मद्य-प्रयोगं कुबन्ति शुद्रादियु महातिषु । 
हद्विजेखिभिस्तु न श्राह्म॑ यद्यप्पुज्जीवयेन्सतम्‌ ॥ 
अन्ये दवादशधा मय-सेदान्याहुमेनीपिण: । 
उत्तस्यान्तभवन्तीति नान्येपां प्रथगीरितम ॥। 
इति राज-निर्घण्टे मयय्रकरणम्‌ । 
सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निवर्णा सुरांपिवेत्‌ । 
तथा सकाये निंदग्धे मुच्यते किल्विपात्तत' ॥ 
गो-मूत्रमग्निवर्णवा पिवेदुदकसेववा । 
पयोघुत॑ वामरणात्‌ गोसकृद्रसमेववा।।--- मनुः 
सुरापाने कामकते ज्वलन्ती तां विनिःक्षिपेत्‌ । 
मुखेपिस विनिद॑ग्धो म्ृतः झुद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥-द्हस्पतिः 
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सुरापानं सकृनकूखा योग्वितरणों सुरांपिवेत । 
सपातयद्थात्मानमिह लोके परत्र च ॥--अद्टिरा 
असकून्‌ ज्ञानतः पीत्वा वारुणी पत्ति ह्विज: 
सरणं तस्य निर्दिष्ट प्रायश्वित्त विधोयते ॥--भविष्ये | 
अगस्यागमने चेव सद्यगोमांसभक्षणे । 
शद्धये चांद्रायर्ण कुयोत्‌ नदी गत्वा समुद्रगाम्‌ ॥ 
चान्द्रयण ततश्चीर्ण कुयोद्वाह्मणभों जनम्‌ । 
अनडुत्सहितां गांच दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥--पराशरः 
अम्ने य॑ चाप्यपेयंच तथेवास्प्रश्यमेवच । 
दिजातीनामनालोच्यं नित्य सच्चमितिस्थितम्‌ ॥ 
तस्मान्‌ सर्प्रयत्नेन सर्च नित्यं विवजेयेत्‌ । 
पीत्वा पतति कमम्यास्व्रसंभाष्यो द्विजोत्तम. | 
भक्षयित्वाप्यभक्ष्याणि पीला पेयान्यपि द्विज 
नाधिकारी भवेत्तावद्‌ यावत्तन्नजहात्यघ: ।॥॥ 
तस्मात्परिहरेतन्नित्यमभक्ष्यारि प्रयत्नतः । 
अपेयानिच विप्रों वे पीत्वा तद्याति रोर्वम्‌ ॥ 
श्री कूम पुराण उपविभाग अध्याय १६ 
यत्तु भागवतों भूला कामरागेण मोहित: । 
दीक्षिदो पिवते मद्च प्रायश्वित्तन विद्यते ॥ 
अन्यच ते प्रवक्ष्यामि तच्छूणुप्व वसुन्धरे । 
अग्निवणा सुरां पीत्वा तेन मुच्येत किल्विपान्‌ ॥ 
वराह पुराण । 
आगसभ्यागमसन कृत्चा सद्यगोमास भक्षणप्‌ । 
झुध्ये चान्द्रायाणदू विश्रः प्राजापत्येन भूमिपः । 
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वेश्य: सानन्‍्तपनाच्छूद्र: पंचाहोभिविशुध्यति ॥ 
गरुड़ पुराण अध्याय २२ 

सुरापानादू वंचनां प्राप्य विद्वान , संज्ञानाशं प्राप्य चेवाति घोरम । 
हवा कचंचापि तथाभिरूपं, पीत तथा सुरया मोहितेन ॥ 
समन्यु रुत्थाय महानुभावः, तदोशना विश्रहित॑ चिकी9: । 
काव्य: खय॑ वाक्यमिदं जगाद, सुरापान॑ प्रति वे जातशइ्टः ॥ 
योत्राह्मणोउ्य प्रभ्नतीह कश्ित, मोहात्‌ सुरां पास्यति मन्दवुद्धिः । 
अपेतधमो ब्रह्महा चेव सस्यात्‌ , अस्मिल्लोके गह्दवितस्थात्‌ परे च ॥ 
मयाचेमां विम्न धर्मोक्तसीमां, मयादां वे स्थापितां सबलोके । 

सन्‍्तो विप्रा: झुश्र॒वांसो गुरूणाम्‌ , देवालोकाश्रोपश्चण्वन्तु सर्वे ॥। 


महाभारत आदि पर्व अध्याय ७९ 


कितवान्‌ कुशीलवान क्ररान पापाणाउस्थांश्वमानवान्‌ | विकमंस्था- 
ब्छोरिडकांश्व क्षिप्रं निवौसयेत पुरात्‌॥२२५॥ एते राष्ट्र वतमाना 
राज्ञ: प्रच्छज्ु-तस्करा: । विकसक्रियया नित्य॑ वाधन्ते भद्विका 
अजा: ॥२२६॥।॥ मनुस्मति ९ 
ब्रह्महाच सुरापश्च स्तेयोच गुरुतल्पग: । एते सर्वे प्रथगज्ञेयाः 
सहापातकिनो नरा. ॥ चतुर्णामपि चैतेषा ग्रायश्विच्तमकुबंताम्‌ । 
शारीर॑ धन-संयुक्त' दरड-धर्म्म प्रकत्पयेत्‌ ॥ गुरु-तल्पे भग. कार्य 
सुरापाने सुराध्वज: । स्तेये चश्चपदं काय ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌ ॥। 
धसंभोज्या असंयोज्या असंपाठविवाहिन. । चरेयुः प्रथिवी 
दीना: सर्वधमंबहिष्कृता: ॥ ज्ञाति सम्बन्धिनस्लेते त्यक्तव्या: 
कृतलक्षणा: । निदया निनमस्कारा स्तन्मनो रन्ठु शासनम्‌ ॥ 


मनुस्मति ९-२३५-२३५९ 
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सुर वे मलमन्नानां पाप्साच सलमुच्यते | तस्माद त्राह्मण- 
राजन्यो वेश्यश्व न॒सुरां पिवेन्‌ ॥ गौड़ी पैष्टीच माध्बीच विज्लेया 
त्रिविधा सरा। यश्ेवेका तथा सबो न पातव्या ह्विजोत्तमे: ॥ यदश्ष- 
रक्ष: पिशाचाजन्न' संसासं सुरासवम्‌। तद्त्ाह्मणेन नात्तव्यं देवा- 
नामश्नताह॒विः ।॥। यस्य कायगतं ब्रह्म मचेनाछाव्यत सक्रत्‌। तस्य 
व्यपैति ब्राह्मत्वं ञू द्त्व॑ च सगच्छति ॥ 
११ अध्याय सनुस्मृति: ( ९१-९७ ) 
सुसपाने विकलता स्खलन वमने गतों। लज्ञामानच्युतिः 
प्रेमाधिच्य रक्ताक्षता श्रम. ॥ 
मदात्ययः सच्यपानादिजन्य रोगविशेष: इति राज नि्वेण्टः 
थ मदात्ययादीनां निद्यानान्याह:-- 
विषस्थ ये शुणा दृष्टाः सन्निषातग्रकोपना: । 
त एवं सद्चे दृश्यन्ते विपे तु बलवत्तरा: ॥ 
निभक्तसेकान्तत एवं सच निपेव्यमाणं सलुजेन नित्यम्‌। 
उत्पादयेत्‌ कप्ठतमान्‌ विकारान्‌ उत्पादयेच्चापि शरीरभेदम || 
हऊुछेन भीतेन पिपासितेन शोकामितप्लेन बुभुक्षितेन | व्यायाम 
भाराब्वपरिक्षतेन ॥ वेगावरोधामिहतेन चापि। अत्यम्ल रुक्षावततो 
दरेण, साजीण मुक्तेन वथा वलेन । उप्णाभितप्रेन च सेव्यमार्न, 
करोति मं विविधान्विकारान्‌ | 
पान विकार विद्वणज्नाह-शरीरदु:खं वलवत्‌ प्रमोहो हृदयव्यथा । 
अरुचिः प्रतत॑ तृष्णाज्वरः शीतोप्ण लक्षणम्‌ | शिरः पाश्वोस्थि- 
संधीनां वेदना विक्षते यथा।॥ जायतेति बलान्‌ जम्भास्कुरणं 
बेपन श्रम: । उरोविवन्ध: कासश्च श्वासो हिकाप्रजागर: ॥ शरीर- 
कन्पः क्णाक्षिमुखरोगलिकप्रह: । छदिविद्‌ मेदाबुत्‌ के शो वात- 
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पित्तकफात्मक: ॥ भ्रमः प्रलापो रूपाणोम असतांचेव दशनम। 
तृणभस्मलतापणर्णपांसुमिश्रावपूरितम्‌ ॥ प्रधपंणं विहंगेश्व श्रान्तं 
चेता: समन्‍्यते । व्याकुलानामशस्तानां खप्नानाम दर्शनानिच ॥ 
मदात्यय॑स्य रूपाणि स्ोण्यैतानि लक्षयेत्‌ । 

ततश्च वातपित्तकफप्रधांनमदात्ययानां विकारान वर्णायित्वा 
सान्निपातिकस्य मदात्ययस्य निदान लक्षणं चाह.--- 


“शलेष्मोच्छयोज्न गुरुता विरसांस्थताच, विस्मृत्रसक्तिरथ 
तन्द्रिररोचकश्चथः । लिड्>» परस्यतु मदस्य वदन्ति तज्ना:, तृष्णां- 
रुजा शिरसि सन्धिपु चापि भेद: ॥” 

ततः पानाजीणमाह--- 

“आध्मान मुप्रमथवोद्विरणं विदाह: । 

पाने स्वजी णं॑मुपगच्छति लक्षणानि |” 
पुनः पान विश्रममाह-- 

“हृद्गात्रतोदक फसंख्रवकण्ठधूम, मूच्छोवमीज्वर शिरो 
रुजन ग्रदेहा:। द्वेपः सुरान्नविक्ृतेपु च तेघु, त॑ पानविश्वम 
मुपन्त्यखिलेपु घधीरा: ॥” 
कण्ठघूमः कण्ठाध्दूम--निर्गेम इब । 

असाध्यानां मदात्यया दीनांलक्षणान्याह:--- 

दीनोत्तरोपएमतिशीत ममन्ददाहं, तैलप्रभास्यमतिपान हत॑ 
त्यजेच्च । जिव्होष्टदन्‍्तमसितन्त्वथवापिनीलं, पीतेच यस्य नयने 
रुधिर-अभेच ॥ हिका ज्वरों वमथु वेपथु पाश्व शूला:, कासम्श्र- 
भावमि च पानहतं त्यजेत्तम्‌ ॥ 
ततो गुरु पुराणों १६० अध्याये 
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हाला हलाहलसमं भजते वियोगात्‌, सेव्य॑ नशिष्यमनुजे: 
कथितं सुनीन्‍्द्रे. । दृष्णावमि: ख्वसनमोहनदाहतृष्णा, संज़ा- 
फ्ते5तिसरणं विकलेन्द्रियत्वम ॥ 
ये जित्य सेवनाद्दष्टा सचस्य मनुजा भ्रशम्‌ । 
विषमाहार सद्दशी सुरामोहनका रिणी ॥ 


[9 |] 
तमाखू 
आत:ः करुव ? तमाखु गंमनमिहकुतों ? बारिधे: पूवपारात्‌, 
कस्यत्व॑ दृश्डघारी ? न हि तद विदितं, श्रीकलेरेव राज: । 
चातुरवेश्य' विधान्रा विविधविरचितं पावन धर्महेतो, 
रेकी कठुं बलात्तन्निखिल जगति रे शासनादागतोस्मि । 
सुभाषित॒कार कहते हैं-- 
न खादु नोषधमिदं नचवा सुगन्धि 
संक्षिप्रियं किमपि शुष्क-तसाखु-चूणम्‌ ॥ 
किंचाक्षि रोगजनक॑ च तदस्य भोगे | 
बीज॑ नृर्णा नहि नहि व्यसन विनान्यत्‌ ॥१॥ 


[४] 
क्या सोस शराब हैं ? 


जेल रागोजिन, ज्यूलियल एगलित और बेंट आदि 
कितने ही पश्चिसी विद्वान सोसरस को शराब 
समनते आये हैं | वेंट का कथन है कि सोम और कुछ नहीं 
अफगानिस्तान के अंगूरों का रस-सात्र है। मिस्टर हिलेत्रएट का 
कथन है कि सोम के जो शुर-धर्म बताये गये हैं वे न तो 'हॉप! 
(एक कडुवी वनस्पति जिसका शराब वनाने मे उपयोग होता है ) 
ओर न अंयूर से पाये जाते हैं। पर माल्म होता है कि इन सभी 
विद्वानों ने वेदों में वर्णित उसकी बनाने की विधि तथा उसमें 
डाली जानेवाली चीज़ो पर ध्यान नही दिया है| साथ ही जहाँ 
सोम को पवित्र और अमृत के समान वताया है तहाँ मद्यपान 
को सप्त सहापातर्कों में गिनाया है । 

“शूचिः पावक उच्चते सोम? ( ऋ० बे० ९,२४.७ ) 
सोमरस पवित्र हे और मलुप्य को शुद्ध कर देता है । आगे चल- 
कर कहा है “दिवः पौयुप॑ पृव्यम!! ( ऋ० बे० ९. ११०-८, ) 
सोम पुरातन खर्गीय अस्त है । अन्यन्न एक स्तोत्र मे कहा है-- 
ये त्राह्मणा खिसुपर्ण पठन्ति ते सोम आप्नुबन्ति, आसहचा- 
ताकि पुनान्ति अथात्‌ जो ज्राह्मण त्रिखुषण नामक स्तोत्र का 
पठन करते हैं वे सोमरस को प्राप्त करते है । ओर अपने साथ- 
साथ सहस्रो ब्राह्मणों की पंक्ति को झुद्ध कर देते है ( यह. स्वोत्र 


न 
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भोजन के समय वोला जाता है ) | इस तरह वेदों में कई स्थानों 
पर सोम की प्रशंसा, वनाने की विधि आदि का उल्लेख पाया 
जाता हे । 

वास्तव में सोम एक्र वनस्पति का नांम है। “प्रिय स्तोत्रों 
वनस्पति:” “नित्य स्तोत्नों वनस्पति” इसका पौदा खास कर 
आर्यावत में ही पैदा होता था। परन्तु आजकल वह कही देखने 
में नही आता | सम्भवतः या तो हम लोंग उसकी पहचान भूल 
गये हैं या वह किसी अज्ञात स्थान में होगो | हिमालय की घाटी 
ओर सुशोस तथा आर्जिकीय ( सिधु ) नढ़ी के तीरों पर इसका 
उत्पत्ति-स्थान ऋग्वेद मे वर्शित है | शरयनावत््‌ सरोवर पर भी 
इसके पाये जाने का उल्लेख है | 

यह मुंजवान्‌ नासक पबेत पर भी (गिरे हिमबतः प्रृष्ठे 
मुंजवान्‌ नाम पवेतः ) पाया जाता था । इसलिए सोम को कही- 
कही मोजवत भी कहा गया है। अथवबेद मे कहा है. “एतुदेव- 
ख्रायमाण:ः कुष्ठो हिमवतस्परि | सकुष्टो विश्वभेषजः । साक॑ सोमेन 
तिए्ठति । अथात्‌ सोम कुए नामक वनस्पति के साथ डगता 
है । सोम की पैदायश के स्थान के विपय मे तो जरा भी मत-भेद्‌ 
नही है । डॉ० मूर, रागोजिन, प्रोफेतर मेंकडोनेल तथा लोक- 
मान्य तिलक भी इस बात को खीकार करते हैं कि सोमरस इसी 
वनस्पति का रस है सोमः पवते । ( पा्नेपु क्षरति ) 

सोम रस यूरोप की भाषाओं में नहीं पाया जाता। उसका 
तत्सम वा तद्भधव शब्द भी नहीं है। हाँ, ईरानी साहित्य में 
ज़रूर "होम! नामक एक शब्द पाया जाता है | वह भी एक 
पवित्र पेय था । कई विद्वान्‌ इसीको सोम कहते है । धार्मिक 


कि 


३५१ [ क्‍या सोम शराब है ९ 


मत-सभेद के कासण जब आर्यों के एक दल ने अपना नया उपनित्रेश 
( ईरान में ) स्थापित किया तो वहाँ उन्हे यह सोम नही मिलता 
था। तब उन्होने उसी देश से पैदा होनेवाले एक पौदे का नाम 
सोस रख दिया और उसी को सोम कहकर पीने लग गये। 
( डा० मार्टिन हाग के 52०४१ ,४08५०६०, एा।।ताए5 धाते 
रिजाहांणा ्ण पल 5९९५ प्ु० २२० १८६२ के संस्करण 
ओर डें[० विडिस्किसन के [9552&६४० णा ० 95079 ४/०:/ग॥ए 
नामक प्रवन्धों को देखिए ) 

ऋग्वेद से सोम के जो गुण-वर्म बताये है उत्मे और शराब 
के गुण-धर्मो मे जमीन-आस्मान का अंतर है। उतना हो अंतर है 
जितना सूर्य तथा अंधकार के बीच मे | जहाँ सोम बल, वीय, बुद्धि, 
प्रतिभा को बढ़ाता है तहाँ शराब मनुष्य के तमाम अच्छे गुणों 
ओर शक्ति को नष्ट करती है । 

. ऋग्वेद से सोमरस बनाने को विधि का स्थान-स्थान पर जो 
वर्णन आया है उसका सार यो हैः-- 

सोम के डंठलो को इकट्ठा करके उन्हे दो पत्थरो के बीच 
पीसा जाता था । डंठलो से अधिक रस प्राप्त करने के लिए उन्त- 
पर कुछ पानी भी छिड़क दिया जाता था। ( अद्भिः सोम पप्ु- 
चानस्य ) दोनों हाथो से उसे निचोड़-निचोंड़ कर भेड़ की ऊन के 
बने कपड़े से वह रस छान लिया जाता था । फिर उस पानी के अति- 
रिक्त, जो कि उप्तपर पहले छिड़का गया था, इस रस मे दूध, 
दही, घी, जो का आटा और शहद मिलाया जाता था । तब कही 
वह यज्ञ के लिए तेयार सममा जाता था | यज्ञ-भाग के अवसर 
पर जब सोम वनता तो दिन में तीन वार वह इस तरहः तैयार 


व्यसल और व्यभिचार ] श्णर्‌ 


किया जाता था । 

पाठक देख सकते है कि कहाँ,महीनो और बरसो की सड़ी- 
गली शराब और कहा यह दिन में तीन बार शुद्ध सात्विक चीजों 
से बननेवाला सोमरस | 

वेदों में सोम के तीन प्रकार ( “अ्याशिर:” ) बताये गये हैं 
जिसमे सिफ दूध डाला जाता वह “गवाशिरः” दही डाला जाता 
यह “दध्याशिर:” और जौ का आटा डाला जाता वह “यवाशिरः” 
कहा जाता । शुद्ध सोम जिसमे उपयुक्त सभी चीज होती अत्यंत 
मधुर, खादु, आनन्दप्रद, सुगंधित किन्तु तीत्र तथा कुछ मादक भी 
होता था । ऋग्वेद मे उसके गुण-धर्म यों वर्शित है: -- 

( १ ) खादुष्किलाय॑ मधुमाडुतायं 

( २ ) तीत्र: किलाय॑ रसवालुताय॑ |--ऋ., वे. ६-४७-१ 

(३ ) अय॑ स्वाढुरिह मदिट् आस. ,, ६-४७-२ 

( ४ ) सहख्रधार: सुरभि:( सोम: ) ,, ९-९७-१९ 

सुरभिउतरः ( अत्यन्त सुगन्धि: सोम: ) ,, ९-१०७-२ 


श्री पावगी की 5076 ]ए०८९ 45 7० /धृप०७ नामक पुस्तिका 
से संकलित । 
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